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भूल सुधार 


कम्पोज़ीटरों की असावधानी से पेज १६० के आगे १६१ की 
बजाय १७७ से शुरू हो गया है, इस तरह १६ पेज के पेज 
छूट गये, मैटर का सिलसिला बराबर है उसमें कोई छूट नहीं है, 
पाठक सुधार लें । 


है 
महान बुद्ध 


भारतत्रषे में २६०० वैष पूे मगध साम्राज्य का बढ़ा भारी 
प्रताप था | यह राज्य आजकल के दक्षिण बिहार में--गंगा के 
दक्षिण में शोमा नदी तक फेज्ञा हुआ था | इसकी राजधानी राज- 
गृह नगरी थी । इसके उत्तर में प्रबल लिच्छुवियों का गणतन्त्र 
राज्य था । लिच्छुवियों की राजधानी वैशाली थी जो गद्ला के 
उत्तर में थी । 

आज जिसे पूर्वी विहार कहते हैं,वह्‌ देश उस समय अद्भ देश 
के नाम से विख्यात्‌ था। गड्जा के उत्तर-पश्चिम के किनारों पर 
कौशलों का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी अयोध्या उजड़ 
चुकी थी और नवीन राजधानी श्रावस्ती खूब हरी-भरी थी । 
दक्षिण की ओर काशियों का प्राचीन राज्य था जो इस समय 
श्रावस्ती के राजाओं के आधीन था। कौशल राज्य के पूव की ओर 
रोहणी नदी के दोनों किनारों पर आमने-सामने दो स्वतन्त्र जातियाँ 
शासन कर रही थीं। उनमें एक 'शाक््य” ओर दूसरी “कोली” 
जाति थी | इन जातियों का स्वातन्त्रय जनके सामथ्यं के आधार 
पर नहीं था; किन्तु मागधों और लिच्छकियों के साथ की हुई 


बुद्ध और बोठ्ध-पम र्‌ 


सन्धियों के श्राधार पर था । शाक्‍यों की राजधानी 'कपिलवस्तु” 
थी, ओर जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समय 
शाक्यथों की गद्दी पर मद्ाराज शुद्धोधन थे । मगध की गद्दी पर 
विश्व-विख्यात सम्राद्‌ अिम्बसार थे ओर कोशलों की गद्दी पर 
महाराज प्रसेनजित थे। शाक्यों ओर कोली सदांरों का परस्पर 
खूब मेल-जोल ओर सम्बन्ध था। मद्दाराज शुद्धाधन ने कोली 
महाराज की दो कन्याआं को ब्याद्या था । 

विवाद के बहुत समय बाद इन दोनां में से बड़ी बदन के ग्भे 
रहा | प्रसव से कुछ समय पहिल उस समय को रीत्यानुसार बह 
राजकन्या पिता के घर प्रसव करान को भेज दी गई, लकिन मार्ग 
में दी लुम्बिनी नामक बनमें उसके पुत्र पेदा हुआ । पुत्र-सद्दित रानी 
पिता के घर पहुँची आर सातवें दिन मर गई । फल्नतः छोटी बदन 
ने उस बच्चे को पाला । यद्दी बच्चा भविष्य में मह।न्‌ बुद्ध दोकर 
प्रसिद्ध हुआ । 

उसका नाम सिद्धार्थ रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 
नाम गौतम था। शाकयों का उत्तराधिकारी होने के कारण उसे 
शाक्य सिंह भी कहा जाता था। अंत में उसन मद्दान ज्लान प्राप्त 
किया और अपने को बुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया। १८ बषे की 
अवस्था में उसन यशोधरा को स्वयंबर रीति से बरा, जो उसके 
माता दी के घरान की कन्या थी । इस परम सुन्दरी राजकुमारी के 
साथ १० वर्ष तक बद सब प्रकार के लोकिक सुख भोगता रद्दा । 
अन्स में पुत्र उत्पन्न होने के दिन ही डसने गृदहस्याग किया और 


३ महान बुद्ध 


संसार के दु:खों से दूर रहने के लिए सन्‍्मागे की खोज में अग्रसर 
हुआ | 

इसके पूर्व वह निरन्तर मनुष्य-जाति के पाप और दुःखों पर 
गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करता रहता था | उसने 
धन और अधिकार की निस्सारता को श्रच्छी तरह समझ लिया 
था | अधिकार और धन से अलग रहकर, वह कोई ऐसी बस्तु 
प्राप्त करने की खोज में था जो न तो धन और न अधिकार से 
मिल सकती थी। राजमहल के सुखों और विलास के जीवन में 
भी, उसके हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अभिलाषा 
थी। और वह अभिल्ांषा एक प्रबल और अनिवाय कामना हो 
उठी । उप्तने एक नित्रेज़, वृद्ध मनुष्य को देखा और जाना कि 
प्रत्येक मनुष्य को ऐसा होना अनिवाय है। फिर उसने एक रोगी 
मनुष्य को देखा और जाना कि प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार रोगी 
दो सकता हैं। उसने एक बीतराग संन्‍्यासी को देखा और उसकी 
इच्छा हुईं कि वह भी सब-कुछ त्यागकर विरक्त बन जाय । 

इसी समय उसके एक पुत्र हुआ | पुत्र उत्पन्न होने का समा- 
चार जब उसे मिला, बह एक नदी के किनारे एक वाटिका में बैठा 
हुआ था| समाचार सुनते ही उसने कहा--यह्‌ एक नया और 
मज़बूत बन्धन और तय्यार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा । 

जिस समय यह हे समाचार सम्पूर्ण राज्य में बड़ी प्रसन्नता 
के साथ सुना गया ओर राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म के उपलक्धड 
में आनन्द और उल्लास की ध्वनि से कपिलवस्तु गंज रहा था, 
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गौतम नगर को लौटा | वहाँ चारों ओर से उसपर बधाइयों की 
बौछार हुई | युवती स्रियाँ कह रही थीं कि ऐसे सुकुमार पुत्र से 
इसके माता-पिता धन्य हुए । एक युवती ने उससे कहा-- यह 
तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है | गौतम ने समझा कि यह पाप और 
पुनजन्म से मुक्ति पाने का संकेत है। और उसने अपना मोतियों 
का हार उतार कर उस युवती को दे दिया । 

उसी रात्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में ज्ञाकर 
देखा--सुगन्धित दीपकों से कमरा जगमगा रहा है । उसकी पत्नी 
चारों ओर फूलों से घिरी हुईं सुख-निद्रा में सो रही है, उसका एक 
हाथ बच्चे के सुकोमल चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनन्द का 
दृश्य था | उसके मन में यह इच्छा हुई कि इन तमाम इहलौकिक 
सुखों को छोड़ने से पहले, वह एक बार अपने बच्चे को गोद 
में उठाकर प्यार करे; पर वह एकदम रुक गया, कदाचित्‌ बच्चे की 
माँ जग उठे और उसकी प्राथनाएं उसके हृदय को हिला दें ओर 
उसके संकल्प में बाधा पड़े । ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर 
से बाहर निकल गया । एक ही क्षण में इस अन्धकार के अन्दर 
उसने अपने अधिकार, सुख, अपनी उच्च मरयांदा, राजकुमार के 
पद को, अपन सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नी और 
उसकी गोद्‌ में उस सोये हुए सुकोमल बच्चे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को 
त्याग दिया | बह महान्‌ त्यागी बनकर एक निधन विद्यार्थी और 
ग्रहहीन पथिक की भाँति निकल पड़ा। उसका स्वामी-भक्त नोकर 
चन्न उसके साथ था। उसने हमेशा साथ रहने का बहुत आग्रह 
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किया; परन्तु गौतम ने उसे वापिस कर दिया और वह अकेला ही 
राजयह की ओर चल दिया। 

राजगृह मगध सम्राद्‌ बिम्बसार की राजधानी थी | वह बड़ी- 
बड़ी घाटियों के बीच पाँच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अनेकों 
साधु ओर संन्‍्यासी इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे, और 
वे ध्यान ओर अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । 
वह घाटियां नगर से कुछ दूर थीं । गौतम अलार नामक संन्यासी 
के पास कुछ दिन रहा और फिर उद्गक संनन्‍्यासी के पास रहकर 
उसने हिन्दू दशन-शाश््र सीखा; लेकिन इससे उसको सन्‍्तोष न 
हुआ । 

गीतम यह जानना चाहते थे कि क्‍या तपस्या करने से देवी- 
शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं ? वह उबला के जंगल में-जो 
आधुनिक बोद्ध-गया के निकट था, गया और ४ साथियों के साथ 
६ बषे तक कठोर तपस्या की और बड़े कष्ट सहे । इससे सबंत्र 
उसकी ख्याति हुईं; क्योंकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से 
देखत और बहुत जल्द प्रभावित होते थे; परन्तु गौतम, जिस 
वस्तु की खोज म॑ था, वह उसे न मिली । 

एक दिन अत्यन्त दुबलता के कारण वह गिर पड़ा । उसके 
शिष्यों ने समझा कि वह मर गया, लेकिन जब वह होश में आया, 
तो उसने निश्चय किया कि ये तपस्याएं व्यथ हैं और उन्हें छोड़ 
दिया । इसके शिष्यों ने इसपर घृणा प्रकट की और इसे छोड़कर 
वे बनारस चले गये | 


बुद और बोद-घधम ६ 

अब गौतम अकेला निरज्जरा नदी के तट पर भ्रमण करने 
लगा । उन दिनों एक कृषक कन्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे 
भोजन दे आती थी | और वह प्रसिद्ध बोधि-बृक्ष के नीचे बेठकर 
विचार किया करता था। वह बहुत समय तक विचार करता रहा। 
उसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने आते रहे । इन्द्रियों की 
वासना आदि ने उसे ललचाया । जो विद्या उसने अबतक प्राप्त 
की थी, वह उसे व्यथे-सी मालूम हुईं और जो तपस्याएं उसने की 
थीं, वह भी निष्फल ज्ञात हुईं | बराबर उसकी यह इच्छा होती 
रही कि वह अपनी प्रिय पत्नी के पास, अपने छोटे बच्चे के पास 
जो अब ६ बे का हो गया होगा, अपने माता-पिता के पास और 
अपनी राजधानी को लौट जाय, लेकिन डसे संतोष न होता 
था | वह सोचता था कि जिस काम में अपने-आपको लगाया है 
उसका क्या होगा ? वह चिरकाल तक इन विषयों पर सोचता 
रहा | अन्त में उसके सब सन्देह दूर हुए और सत्य का प्रकाश 
उसकी आँखों के सामने चमकने लगा । 

'यह यह सत्य था--जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा 
सकती है | उसने कोई नया तत्त्व नहीं जाना और न कोई नया 
ज्ञान प्राप्त किया; किन्तु उसके धार्मिक स्वभाव और दयालु हृदय 
ने यह बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सबसे 
उत्तम तपश्चयां हे। प्राणी-मात्र से प्रेम करना आत्मोन्नति का 
सबसे उत्तम मार्ग हे--यह नई बात उसने मालूम की । और उसने 
अपने-आपको “बुद्ध! के नाम से प्रकट किया । 


७ | महाम्‌ बुद्ध 

वह अपने पाँचों शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए 
काशी गया । मार्ग में उसे उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवन- 
भर योगियों के साथ रहा था | उसने गौतम को गम्भीर और शाँत 
देखकर पूछा--“कह्ो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है , 
तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारे गुरु कौन हैं ९» 

गौतम ने कहा--“मेरा कोई गुरु नहीं। मैंने सब कामनाओं 
का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की, मुझे महान्‌ ज्ञान 
हुआ, मैंने निराश प्राप्त किया, में संसार में अमरत्व का ढिंढोरा 
पीटने काशी जा रहा हूँ।?” उपक ने उसपर विश्वास न किया और 
दूसरा रास्ता पकड़ा | 

शाम के समय गौतम ने बनारस में प्रवेश किया । वहाँ उसे 
उसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धान्त 
बतलाया । उसने कहा--“हे शिष्यो ! जिन्होंने संसार को त्याग 
दिया है, उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिये--(?)जिन बातों 
से मनोबिकार उत्पन्न होते हों, वे बातें । (२) तपस्याएं जो केवल 
दुःख देनेवाली हैं ओर जिनसे कोई लाभ नहीं । 

इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मागगे ग्रहण करो जिसको 
बुद्ध” ने प्रकट किया है। इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द 
अथांत्‌ निवांण प्राप्त होता है। और तब उसने दुःख, दुःख के 
कारण और दुःखों को नाश करने के सम्बन्ध की बातें बताई, 
और उसने अपनी प्रसिद्ध ८ शिक्षाएं दीं-- 
(१) बथाथ विश्वास (२) अथाथे उद्देश्य (३) यथाथे भाषण 


बुद्ध ओर घौद्ध-धम दर 


(४)यथाथे कार्य (५) यथार्थ जीवन (६) यथाथ उद्योग (७) यथार्थ 
मनस्थिति (८) यथार्थ ध्यान । 

उसने कट्दा--हैं भिक्ुओ ! ये प्राचीन सिद्धान्त नहीं हैं । 

उसने काशी के उग्ग नामक मठ में बेठकर सत्य के राज्य के 
इस प्रधान पहिये को चला दिया, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी 
भी देवता के द्वारा, या ओर किसी के द्वारा, कभी नहीं डलटाया 
जा सकता था। पाँचों शिष्यों ने इसके धर्म को स्वीकार किया, 
ओर थ ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए । 

इसके पश्चात्‌ काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका गृहर्थ 
शिष्य हुआ | इसके तीन महल जाड़ा, गर्मी, बषों के लिए अलग थे। 

एक दिन, रात्रि को वह जग पड़ा ओर कमरे में उसने गायि- 
काओं को सोते हुए देखा । वे सब बेसुध पड़ी थीं। उनके कपड़े 
ओर गाने-बजाने का साज-पसामान आदि भी अस्तव्यस्त पड़ा था । 
इस युवक ने, जो सुख के जीवन से तृप्त हो चुका था, जो-कुछ 
देखा, उससे इसे घृणा हुईं और उसने गंभीरता से सोचते हुए 
कहा--शोक '! केसा दुःख ओर केसी विपत्ति है। और वह घर 
से बाहर चल दिया। 

प्रभात का समय था । गौतम ने उसे देखा--बह इधर-डथर 
घूमकर वायु-सेवन कर रहा था। उसने उसे यह कहते हुए सुना- 
शोक ! केसा दुःख और केसी विपत्ति है !! 

उसने इससे कहा--हे यश ! यहाँ आकर बैठो, में तुम्हें सत्य 
का सागे सिख्वाऊँसा | 


&६ महान बुद्ध 


यश ने बुद्ध के मुख से उस सत्य को सुना। जब उसके माता- 
पिता आर उसकी पत्नी ने यद्द सुना, तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए । 

काशी में, पाँच मह्दीन के अन्द्र, गौतम न ६० शिष्य बनाए 
ओर उन्हें मनुष्य-मात्र को मुक्ति-मागं बतान के लिए भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में भेज दिया और कह्ा--हे भिक्ुओ ! अब तुम जाओ, 
बहुतों के लाभ के लिए, बहुतों की भलाई के लिए भ्रमण करो, 
ओर तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ में उत्तम है, 
मध्य में उत्तम हैं और अन्त में भी उत्तम है ।! गौतम के उन 
अनुयाइयों ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया | गौतम स्वयं 
गया को गया और यश काशी में रहा । 

गया में, गौतम न चार युवकों को अपना शिष्य बनाया जिनमें 
से एक काश्यप था, जो वैदिक-धर्म का बड़ा भारी अनुयायी था 
ओर साथ ही बड़ा भारी दाशनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य 
बनाने के कारण गौतम की बड़ी भारो प्रख्याति हुई। काश्यप तथा 
उसके शिष्यगण ने अपन बाल खोल दिये और अग्नि-होत्र तथा 
पूजा की सामग्री नदी में फंक दी ओर बुद्ध से उपसम्पदा-विधान 
ग्रहण किया । 

काश्यपों के धर्म परिवतन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न 
हो गई और शीघ्र ही गौतम के एक हज़ार शिष्य बन गये । फिर 
बह उन सबको लेकर राजगृह की तरफ़ पहुँचा | 

सम्राट्र बिम्बसार को जब थह पता चला सो वह अनकों 
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ब्राह्मणों और दरवारियों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया। वहाँ 
जब उसने बुद्ध के पास मद्दान्‌ काश्यप को बेठे हुए देखा तो उसे 
यह सन्देह हुआ कि गौतम काश्यप का शिष्य है या काश्यप 
गौतम का | 

गौतम ने राजा के सन्देह को समझा और उसने काश्यप से 
पूछा--'हे काश्यप ! तुम कहो कि तुमने कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया 
है, जिसके कारण तुमने अपना अग्नि-होत्र करना छोड़ दिया ?” 

काश्यप ने उत्तर दिया--हमने शान्ति की अवस्था देखी है 
ओर हम अग्नि-होत्र से प्रसश्न नहीं हैं । राजा यह्‌ सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और लाखों सेवकों के साथ गौतम का शिष्य होगया। 
ओर दूसरे दिन के लिए अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण 
दे गया | 

दूसरे दिन गौतम अपने सब शिष्यों को साथ लेकर राज- 
भवन में आए | समगध के निवासियों ने जब इस महान उपदेशक 
को इस अवस्था में देखा तो थे बड़े प्रभावित हुए । 

राज़ा ने उसके रहने के लिए बेलीबन में एक कुछ बनवा 
दिया और वहाँ गौतम अपने साथियों के साथ कुछ समय तक 
रहा | इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषों को जो कि सारीपुत्र और 
मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया । 

बुद्ध और उसके शिष्य उषाकाल में डठते और नित्य कमे से 
निवृश्त होकर आध्यात्मिक बातालाप में लग जाते । इसके पश्चात 
बह अपने शिष्यों के साथ नगर की ओर जाते | 


११ महान बुद्ध 


यह प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पूण भारतबष में आदर से देखा जाने 
बाला था और जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिर झ्ुकाते थे, जब 
हाथ में भिक्षा-पात्र लकर गलियों ओर रास्तों मे द्वार-द्वार बिना 
कुछ प्राथना किय नीची दृष्टि किये हुए चुपचाप ग्वड़ा हो जाता तब 
लोग भोजन का एक ग्रास भिज्ञा-पात्र में डालत ओर ११ ग्रास 
भोजन लेकर वह उसी प्रकार नीची दृष्टि किये हुए अपन म्थान को 
लौट जाता | हज़ारों मनुष्य इस महान त्यागी पुरुष को इस 
अवस्था में देखकर उसे सिर क्ुकात थे | वह ख्री-पुरुषों को समान 
भाव से उपदेश देता था | इस काल में म्रियाँ पुरुषों के बुद्धि- 
विषयक-जीवन में सम्मिलित थीं। और वे महत्वपूर्ण विषयों पर 
विचार करन की अधिकारिणी मानी गइ थीं । 

जब गोतम की ख्याति उसकी जन्म-भूमि तक पहुँची तो उसके 
युद्ध पिता ने उसे एक बार देखने की इच्छा प्रकट की | पिता का 
निमन्त्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गये और अपने नियमानुसार 
नगर के बाहर एक कुझ्न में ठहर गये | उनके पिता और सम्बन्धी 
उनसे मिलने को स्वयं वहाँ गए ओर दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर 
के अन्दर आए । लोगों ने देखा कि वह महान पुरुष उन्हीं लोगों 
के सामने भिज्षा-पात्र लेकर एक-एक ग्रास भिक्षा माँग रहा है जिसे 
बे अपना स्वामी ओर राजकुमार मानते थे | ऐसा देखकर नगर 
में हाह्यकार मच गया | वृद्ध शुद्धोधन ने अपने पुत्र को इस प्रकार 
भिज्षा माँगने से रोका, और कहा-- हम लोग प्रतापी योद्धाओं 
के बंशज हैं। हमारे यहाँ कभी किसी ने भिज्ञा नहीं माँगी | तब 


_बुद्ध और बोद्ध-धम श्र 


बुद्ध न कहा--आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हुई है, लेकिन 
मरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धों के वंश में हें--और यह मरी बंश 
परम्परा है । 
जब गीतम राजभवन में आए, तो उनके कुटुम्बी श्री और 
पुरुष उनको देखन वहाँ पहुँचे | बुद्ध न देखा कि उनकी परित्यक्ता 
पत्नी यशोधरा उनको देखने नहीं आई । बद्ध ने जब पूछा कि 
यशोधरा क्यों नहीं आई, तो उसने दु:ख-पूर्ण गब से कहला भेजा 
कि यदि उनकी दृष्टि में में कुछ हूँ तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना 
चाहिए | गौतम अपन दो प्रधान शिष्यों को साथ लेकर उसके महल 
में गये । जब यशोधरा ने अपने उस सुन्दर राजकुमार स्थामी को, 
सिर मंडाये और पीत-बख्र धारण किये हुए संन्यासी के वेश में 
अपने महल में आते देखा तो वह अपने-आ।पको न सम्भाल सकी 
ओर पछाड़ खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने होश में 
आकर तुरन्त समझ लिया कि वह उसके वे पति और राजकुमार 
नहीं हैं, और अब उन दोनों के बीच में बड़ा अन्तर हो गया है | 
बह धेयेपूजेक उठ खड़ी हुई और उसने बुद्ध के नये सिद्धान्तों 
को सुना | 
यशोधरा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह भिक्षुणियों का भी 
एक सम्प्रदाय क्रायम करें | बुद्ध ने बैसा ही किया और यशोधरा 
सबसे पहिली भिक्तुणी हुई | इसके बाद गौतस का पुत्र राहुल भी 
बोद्ध-धम का अनुयायी हो गया। इससे गौतम के वृद्ध पिता को 
बड़ा भारी दुःख हुआ और उसने -मौतम से शिकायस की | तबसे 
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बुद्ध न यह नियम बनाया कि भविष्य में कोइ भी बालक बिना 
उसके माता-पिता की सम्मति के भिन्षु नहीं बनाया जायगा | 

जब बुद्ध राजगृह को लौट रहा था तब वह मल्लों के नगर 
अनूपया में ठहरा और कोली तथा शाक्य-बंश के बहुत से पुरुषों 
को अपना शिष्य बनाया । शाक्य-वंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी 
माँ के पास गया और उससे भिक्षु होने की आज्ञा माँगी । उसकी 
माँ न कहा--यदि शाक़्यों के राजा फड्िय संसार त्यागकर भिक्षु 
हो जायें तब तू भी भिक्तु हो जाना | तब अनिरुद्ध फड़िय के पास 
गया ओर उन दोनों ने उसी सप्ताह में बौद्ध-धर्म को प्रहण करके 
भिन्नु होने का निश्चय कर लिया । 

इस प्रकार शाक्‍्य राजा, फड्िय, अनिरुद्ध, आनन्द, भृगु, 

किविल ओर देवदत्त सब मिलकर अपने-अपने महलों से निकल, 
मानों वे आनन्द बिहारके लिए जा रहे हों। उनके साथ प्रसिद्ध हज्जाम 
उपाली भी था । नगर स बाहर जाकर उन्होंन अपन रज्नजड़ित 
व्ख्रा-भूषणों को उतारकर उपालो हज्जाम को दिये ओर कहा-- 
है उपाली ! अब तुम घर को लौट जाओ, ये बस्तुएं तुम्हार निर्वाह 
के लिए बहुत हैं | लेकिन उपाली दूसरे ही प्रकार का आदमी था, 
उसने लोटने से इन्कार किया । ये सब लोग बुद्ध के पास गए और 
भिक्तु बन गए । 

फड्डिय ने जब भिक्तु-धमम ग्रहण किया तो वह बड़ी प्रसन्नता से 
कहने लगा--वाद्द सुख ! वाह सुख !!गोतम न उससे इसका कारण 
पूछा तो उसने बतलाया--ह मालिक ! पहले जब में राजा था तो 
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मेरे भवन के भीतर और बाहर, देश की सीमा में और सीमा के 
बाहर--बहुत-से मेरे शरीर-रक्षक थे। और इस प्रकार रक्षा की 
जाने पर भी मैं भय, चिन्ता और सन्देह का पात्र बना हुआ था; 
किन्तु अब, जबकि मैन सब-कुछ त्याग दिया और इस एकान्त 
बन में इस वृक्ष के नीचे बेठा हुआ हँ--तो मुझे कोइ भय, चिन्ता 
ओर सन्देह नहीं। में बहुत ही सुखी और सुरक्षित हँ--मेरा हृदय 
एक हिरण के समान शान्त है । 

इन सात व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत ही 
प्रसिद्ध हुए । 

आनन्द, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ और इस 
व्यक्ति ने गौतम की मृत्यु के पश्चात्‌ राजयूह में ४०० भिक्ुश्रों की 
एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें बुद्ध के सब सिंद्धान्तों ओर 
समस्त बचनों को फिर स दोहराया ओर एकत्रित किया गया | 

चपाली यदश्पि हज्जाम था, लेकिन बह भी एक बड़ा प्रसिद्ध 
हुआ | आजतक बविनय-पिटक के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रमा- 
णित मान जाते हैं। इससे ज़ाहिर है कि बुद्ध ने जो भिक्तु-संघ 
स्थापित किया था उसमें जाति-सेद बिल्कुल नहीं रक्सखा गया था| 

अनिरुद्ध, आम-धम्म-पिटक का सबसे बड़ा शिक्षक हुआ | 

देवदत्त कुछ समय बाद गौतम का विरोधी और शत्रु बन 
गया । उसने मगधथ के राजकुमार अजातशत्रु को, अपन ही पिता 
बिम्बसार को सार डालन के लिए 3त्तेजित किया और गौतम के 
भी वध करन की चेष्ठा की । 
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दूसरी वर्षा-झछतु भी गौतम ने राजगृह ही में व्यतीत की | 
इसके बाद वह कौशलों की राजवानी श्रावस्ती में गया; जहाँ के 
राजा प्रसेनजित न अपना कुंज उसके ठहरन को दिया। बुद्ध 
बहाँ ठहर कर वहाँ के निवासियों को उपदेश देते रहे । तीसरी वर्षा 
भी उसने राजयृह् में व्यतीत की । इसके बाद बह चौथे बे गंगा 
पार करके वैशाली गया और वहाँ एक कुंज में ठहरा | रोहिणी 
नदी के पानी के सम्बन्ध में कोलियों और शाक््यों में एक झगड़ा 
चल रहा था । बुद्ध ने उसका फ्रेसला किया । इसके बाद वह फिर 
कपिलबस्तु गया । और अपने पिता की मृत्यु के समय बह उनकी 
सेवा में उपस्थित रहा । उसके पिता की, मृत्यु के समय ६७ वष की 
अवस्था थी । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी बिमाता और यशो- 
धरा स्वतन्त्र द्वोगई और उन्दोंन स्व॒तन्त्र रूप से बुद्ध-धर्म को 
ग्रहण किया। यद्यपि बुद्ध नहीं चाहता था कि श्रियों को भिक्षुणी 
बनाया जाय, किन्तु उसकी भाता ने बढ़ा आग्रह किया ओर वह 
वैशाली तक उसके साथ गई । आनन्द न उसकी माता का पक्ष 
लिया ओर उसने कद्दा--हे प्रभो ! जब ब्लियाँ ग्रहस्थ को छोड़ दें 
ओर बुद्धों के सिद्धान्तों को स्वीकार कर, तब क्‍या कारण है कि 
बह उस कल्याण को प्राप्त न कर सके जिसको कि पुरुष प्राप्त 
करते हैं । आखिर बुद्ध ने ल्लियों को भी भिक्तुणी बनने की आज्ञा 
दे दी; लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि व हमेशा भिक्चुश्रों के 
आधीन रहें | इसके बाद वषो-ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने धर्म 
प्रारम्भ के छठे वर्ष बह राजयृह को लौटा और बिम्बसार की रानी 
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क्षेमा को बुद्ध-चम में दिक्षित किया । ११वें वर्ष गौतम न प्रसिद्ध 
विद्वान भारद्वाज को बोद्ध बनाया । 

काशी में भारद्वाज के ८० हल थ और बह एक बड़ा धन- 
सम्पन्न कृषक था | एक दिन जहाँ उसके नौकर गरीबों को भोजन 
बाँट रहे थे वहाँ उसन जाकर देखा कि स्वयं गौतम भिक्षा के लिए 
खड़े हुए हैं । उसने गौतम को देखकर कहा--'हे सामन ! में 
जोतता और बोता हूँ और जोत-बोकर खाता हूँ | तुझे भी जोतना 
ओर बोना चाहिए ओर जोत-बोकर खाना चाहिए ।' 

भगवत्‌ ने कहा--हे जआाह्मण ! में भो जोतता और बोता हूँ 
ओर जोत-बोकर खाता हूँ ।? 

भारद्वाज ने कद्दा-फिर भी हम लोगों को पूज्य गौवम के हल्- 
जुआ वगेरा नहीं दिखाई देते । 

भगवत्‌ ने उत्तर दिया--धम मेरा बीज, तपस्या वर्षा,ज्ञान जुआ 
ओर हल, विनय बन्धन और उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ी 
हे--और वह मुमे निवाण को ले जाती है | वह सीधी मुके उस 
स्थान को ले जाती हे, जहाँ जाने से दुःख नहीं रहता । 

ब्राद्मण भारद्वाज इस बात को सुनकर लज्जित हुआ | और 
तत्कषण बुद्ध का शिष्य हो गया | 

१२वें बष, उसने अपने जीवन में, सबसे बड़ी यात्रा की । 
बह मनज्ला को गया और बनारस होकर लौटा | तब दसने अपने 
*८ बष के पुत्र राहुल को, प्रसिद्ध मद्दासुत्त राहुल का उपदेश दिया । 
इसके दो बे उपरान्त राहुल ने भिछु-धम प्रहण किया। 
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अपना धमे प्रकट करने के १५वें बे वह फिर कपिलबस्तु 
गया और वहाँ उसने अपने चचेरे भाई महानाम से धमं-चर्चा की, 
जो उसके पिता शुद्धोधन के उत्तराधिकारी भ्रद्गरक के स्थान पर 
शाक्यों का राजा हुआ था । 

१७वें वर्ष उसने श्रीमती नामक वेश्या की मृत्यु पर व्याख्यान 
दिया; १८वें वर्ष उसने एक जुलादे को सान्त्वना दी, जिसकी पुत्री 
किसी दु्घेटना-बश मर गई थी; १६वें बषे में उसन एक हिरण को 
छुड़ाया ओर जो शिकारी इस हिरण को मारना चाहता था उसे 
बौद्ध बनाया; २०वें वष में उसने चुलियवन के प्रसिद्ध डाकू 
अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात बुद्ध २४ 
बषे तक गंगा की घाटियों में ही धूमता रहा और दुःखी तथा ग़रीब 
मनुष्यों के गाँवों में जा-जाकर उन्हें उपदेश देता रहा । अगरण्य 
मनुष्य छोटे और बड़े, निधन ओर धनवान्‌ उसके शिष्य बने । 
उसने सब पर अपने नियमों को प्रकट किया | उसके पबित्र जीवन, 
सहानुभूति-पूर्ण व्यवद्दार, और पवित्र ध्मं की बड़ी भारी विख्याति 
हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने लगे। प्रजा 
ओर राजा दोनों ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे । 

वह ८० वर्ष की अवस्था में मरा और इसके पू्े ही उसके 
धर्म ने संसार में बड़ी प्रबलता और हदृढ़ता स्थापित कर ली थी, 
जोकि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता के द्वारा इस संसार से 
नहीं उठाई जा सकती थी । 

उसकी मृत्यु के पहले की घटनाओं का सम्पूर्ण वृत्तान्त बोद़ 
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सूत्रों में मिलता है । गौतम की अन्तिम अवस्था के समय जबकि 
उसकी युवावस्था के सब साथी ओर शिष्य मर चुके थे, यह गृूढ़ 
महात्मा, उनके पुत्र और पौतन्नों को उन्हीं पवित्र नियमों का उपदेश 
देता रहा, जिनका उपदेश वह उनके पिताओं ओर दादों को दिया 
करता था | 

यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थे, 
फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनन्द छाया सदश उसका 
अनुकरण करता हुआ, साथ ही था | राजगृह के वृद्ध सम्राट्र 
बिम्बसार अब नथे। उनका लोभी ओर दुष्ट पुत्र अजातशत्रु 
मगध की गद्दी पर था। यद्यपि अजातशत्रु गौतम का भक्त और 
शिष्य न था; किन्तु बह इतने बड़े महात्मा का कुछ नुकसान भी 
न कर सकता था, अतः वह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता 
था । अजातशत्रु जब मगध का सम्राट्र बना, तो मगध में गंगा के 
उत्तरी किनारे पर मेदान में, जो प्रबल विज्जयन जाति रहती थी 
डसकी तरफ़ उसका ध्यान गया और उसने उन्हें नष्ट करने का 
निश्चय किया । इस समय गौतम ग्ृभकूट पर रहता था जोकि उन 
४ पहाड़ियों में सबसे बड़ी थी | अजातशत्रु ने अपने मन्त्री सुनीत 
को गोतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि बिज्जयनों पर 
आक्रमण किया जाय तो उसका क्या परिणाम होगा। गौतम 
राजाओं का सत्कार करने बाला ओर खुशामदी आदमी न था । 
उसने कद्ा--जबतक विज्ञयन लोग परस्पर सुसंगठित रहेंगे तब- 
तक उनका पतन नहीं होगा । 
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उस समय जबकि गौतम ग्रृप्रकूट के निकट रहता था, बह 
पाटलीपुत्र और अम्बलतिका आदि ग्रामों में भ्रमण किया करता 
था । पाटलीग्राम उस समय एक छोटा-सा ग्राम था; लेकिन मगघ 
का प्रधान मन्त्री सुनीत विज्जयनों का मुक़्ाबला करने के लिए 
वहाँ एक क़लिला बना रहा था। उस क्िले के निर्माण के बाद ही इस 
नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौये सम्राट्र 
चन्द्रगुप्त न इसे अपनी राजधानी बनाया | अब भी वह भारतवर्ष 
के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है | गौतम ने यह भविष्यवाणी 
की थी कि यह नगर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उसने 
आनन्द से कहा था--है आनन्द ! यह नगर सब प्रकार के धंधों, 
शिल्प ओर वाणिज्य-व्यापार का केन्द्र होगा। 

एक बार अजातशत्रु ने गौतम को भोजन का निमन्त्रण देकर 
उसे मीठी रोटियाँ खिलाई थीं। वहाँ से वह कोटिग्राम और 
कोटिग्राम से नादिक को गया ओर वहाँ एक ईंटों की सराय में 
ठद्रा जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी । वहाँ पर 
उसने आनन्द्‌ को वह सारगर्भित उपदेश दिया कि जिसके द्वारा 
प्रत्येक शिष्य जान सकता है कि उसने निरवांण प्राप्त किया है या 
नहीं । उस ज्ञान का अभिप्राय यह था--यदि वह मन में यह निश्चय 
कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है और धमे 
में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध, धरम और संघ ये 
बुद्ध-धमे के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं । 

नादिक से गौतम वैशाली गया, जो गह्ला के उत्तरी किनारे, 


बुद्ध और बोद्ध-धम २० 


प्रबल लिच्छुवियों की प्रसिद्ध राजधानी थी । वहाँ वह अम्बपालिका 
की आम की बाड़ी में ठहरा । अम्बपालिका इस नगर को एक 
प्रख्यात वेश्या थी। गौतम का आना सुनकर वह उसके पास गई । 
उसने उसे दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। 
गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया । जब लिच्छुवियों के राजकुमारों 
ने सुना कि बुद्ध आए हैं ओर वह अम्बपालिका की बाड़ी में 
ठहरे हैं; तब उन्होंने बहुंत-सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई' और 
उनपर चढ़कर वे बुद्ध के पास गए। उनमें से कुछ काले और 
लाल रंग के थे और बेसे ही वस्न और उसी तरह के आभूषण 
पहने हुए थे; उनमें से कुछ गौर वर्ण के पुरुष सफेद ओर लाल 
रंग के वस्त्र तथा वैसे दी आभूषण पहने हुए थे; उनमें से कुछ 
लाल रंग के पुरुष सफेद वस्र और वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; 
कुछ सुन्दर बण के पुरुष सफेद ओर उज्बल वर्ण के बस्र तथा 
आभूषण पहने हुए थे। 

अम्बपाली ने युवा लिच्छुबियों के पहिये से पहिया लगाकर, 
धुरे से धुरा मिलाकर, और जुए से जुआ अड़ाकर अपना रथ 
हाँका । तब लिच्छवी राजकुमारों ने पूछा--हे अम्बपाली ! इसका 
क्या कारण है कि तू हमारे रथ के बराबर रथ हाँक रही हे ? 

अम्बपाली ने उत्तर दिया-है मेरे प्रभो ! मेने महान्‌ बुद्ध ओर 
उनके शिष्यों को कल्न भोजन का निमन्त्रण दिया है और उन्होंने 
उसे स्वीकार कर लिया है। 


२१ महान्‌ बुद्ध 


तब उन्होंने कहा-- हे अम्बपाली ! हम लोगों से तू एक लाख 
रुपये ले ले और यह भोजन हमें करा लेने दे ।” 

तब उसने बतलाया कि यदि आप यह तमाम वैशाली और 
उसके आधीन के राज्य भी म॒मे दे दें, तो भी में यह प्रतिष्ठा की 
दावत आपको न दूँ गी। तब लिच्छवियों ने यह कहकर हाथ पटके 
कि इस अम्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया और अब यह हम 
से बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी में गये और वहाँ बुद्ध को 
देखा । उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध 
ने उत्तर दिया-- हे लिच्छ॒वियों ! मैंने अम्बपाली का निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया है । 

जब दूसरे दिन गौतम और उसके शिष्य अम्यपाली के यहाँ 
भोजन करने गए, तो उसन उन्हें मीठे चाबल ओर मीठी रोटियाँ 
खिलाई' । जब बुद्ध भोजन करके तृप्त हुए, तब उन्होंने अम्बपाली 
को उपदेश दिया । बुद्ध का उपदेश सुनकर अम्बपाली ने अपना 
वह विशाल महल ओर अतुल सम्पत्ति बौद्ध-संघ के लिए दे दी 
और खुद बोद्ध भिकछुणी हो गई । 

अम्बपाली की बाड़ी से गौतम पावा गए | वहाँ उसन अपनी 
मृत्यु को निकट आते देखा, तब उसने आनन्द से कहा--“में बहुत 
बुद्ध और कमज़ोर दो गया हूँ । अब मेरी मृत्यु के दिन नज़दीक 
आ गए हैं। इसलिए, हे आनन्द ! तुम खुद अपने लिए प्रकाश 
हो और अपने लिए रक्षक द्वो। मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी 
रक्षक की शरण न लेना, रक्षक की भाँति सत्य में हृढ़ रहना ।? 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म २२ 


गौतम ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने धम का तत्त्व 
बताया और उसने उन्हें इसपर दृढ़ रहने की आज्ञा दी। 

अन्तिम बार फिर वह बेशाली गया और वहाँ से बलिग्राम, 
हस्तिग्राम, अम्बग्माम, जम्बुग्राम ओर भूृगुग्राम गया और वहाँ 
से फिर वह पावा गया । वहाँ चेदी ने जो लोहार था, उसे भोजन 
के लिए निमन्त्रण दिया और डस मीठे चावल, मीठी रोटियाँ 
तथा कुछ सूखा सुअर का माँस खिलाया | गौतम दरिद्रों की 
बस्तुओं को कभी अस्वीकार नहीं करता था; परन्तु सूअर का 
माँस उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन बुद्ध ने उस भोजन 
को भी खा लिया और तभी से उसे अ्तीसार का रोग हो गया। 
मृत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुईं; पर चूँद्ि गौतम आत्म- 
संयमी और सचेत था, इसे सहन किया । जब वह पावा से लौट 
रहा था, तो मागे में उसने एक नीच जाति के पुक्कस को बोद्ध 
बनाया | गौतम वहाँ से कुसीनगर पहुँचा जोकि कपिलबस्तु से 
८० मील उत्तर में था और बहाँ उसने अपमी सृत्यु की तैयारी की | 

सन्ध्या को उसने अपने सब शिष्यों को एकत्रित किया और 
उसने उन्हें शान्तिपूजक समझाया कि चेदी ने जो उसे भोजन दिया 
था, उसके लिए वह दोषी नहीं है । वह तो उसने अनुग्रह और 
प्रेम के साथ दिया था, इससे वह जीवन की वृद्धि तथा सौभाग्य 
को प्राप्त होगा। उस रात्रि को जबकि गौतम मसृत्यु-शय्या पर 
अन्तिम श्वास ले रहा था, एक दशनशाश्न का प्रकाण्ड परिडत 
सुभद्र उससे कुछ प्रश्न पूछुने आया-लेकिन आनन्द उसे गौतम के 


२३ महान जुद्ध 


पास नहीं जाने देता था | उसे भय था कि अब बातचीत से उस 
महान्‌ आत्मा को बहुत कष्ट होगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भी 
लोटाना नहीं चाहता था जोकि जिज्ञासा के लिए आया हो | गौतम 
ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बुद्धों के तक्त्वों को समझाया । 
सुभद्र इससे बहुत प्रसन्न हुआ ओर वह बुद्ध का शिष्य बन गया । 
इसके कुछ ही क्षण बाद उस महान्‌ पुरुष ने यह उपदेश देते हुए, 
इस जीवन को त्याग दिया-'समस्त एकत्रीभूत वस्तुओं का विनाश 
अवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यन्न करो ।” 

कुशीनगर में, वहाँ के अधिकारी मल्लों ने गौतम के शरीर का 
दाह किया और उसकी अस्थियों को अपने किले में, सुरक्षित 
रक्खा | वहाँ पर ७ दिन तक नाचने ओर गाने का उत्सव मनाया 
गया । मालाओं तथा सुगन्धियों से उसका सत्कार किया गया। 

गौतम की अस्थियों के ८ भाग किये गए। एक भाग मगध के 
सम्राट्र अजातशन्रु ने पाया और उसपर राजगृह में एक इमारत 
बनवाई गई । बेशाली के लिच्छुवियों ने दूसरा भाग पाया और 
बेशाली में उसपर एक इमारत बनवाई गई; इसी प्रकार कपिल- 
वस्तु के शाक्यों न, अलकम्पा के कोलियों ने, रामग्राम के कोलियों 
ने, पाया के मल्लों ने, और कुशीनगर के मल्लों और ब्राह्मण-वंश 
के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया और उन सब पर, उन 
सबों ने इमारतें बनवाई । मोरियन लोगों ने उस चिता-भस्म पर 
एक इमारत बनवाई; और ब्राझण दोन ने, उस पात्र पर जिसपर 
बुद्ध की देह जलाई गई थी, इमारत बनवाई | 


4 दे 
बुद्ध के धामिक ओर दार्शनिक सिद्धांत 


इस अमर और महान पुरुष ने ८२ वर्ष की अवस्था तक जिन 
सिद्धान्तों ओर तकों के द्वारा ब्राह्मण-धम की प्रबल कट्टरता का 
विध्वंस किया था, उनपर हमें गंभीरता से विचार करने की 
अआावश्यकता है | 

यह विषय आजकल के विद्वानों के लिए खोज और अध्ययन 
का विषय है, ओर इसपर पूर्ण प्रकाश डालना हमारे लिए अशक्य 
है; परंतु हम केबल स्थूल विषयों का उल्लेख करेंगे | 

विचारणीय बात यह है कि इस धम का सारांश एक प्रकार 
की आत्मोन्नति ओर आत्म-निरोध है । इस मत में सिद्धान्त ओर 
विश्वास गौण हैं । क्षोम और कामनाओं से रहित पवित्र-जीवन 
निर्वाह करने से मनुष्यों के दुःखों के दूर होने की संभावना है । 
यह दुःखबाद ही बोद्ध-सिद्धान्त हे । यह सिद्धान्त इस प्रकार है--- 

१---आगये सत्य चतुष्टय 

(क)--ढुःख 

(ख)--टठुःख का हेतु । 

(ग)--दुःख का निरोध । 

(घ)--दुःख-निरोध का उपाथ-। 


२५ बुद्ध के धामिक और दाशंनिक सिद्धान्त: 





बुद्ध के मत में, दुःख के म्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि और 
मरण हैं। जन्म से ही ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
जन्म भी दुःख के अंतर्गत है, यही दुःख है । इसे कोई अरवीकार 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष सत्य है। इसलिए बुद्ध-रेव ने इनका 
नाम आय सत्य चतुष्टय” रकखा है । कहा है:-- 
“हइदं थी पन भिक्‍खवे दुक्खं अरिय सच्यम, जातिपि 
दुकक्‍्खा, जरापि दुक्‍्खा, व्याधिपि दुक्‍्खा, मरणंपि दुक्‍्खम्‌ 

(महावग्ग १-६-१६) 

“भिक्षगण, यही दुःख है--यद् आय-सत्य-परम सत्य है। जन्म 
भी दुःख, जरा भी दुःख, मृत्यु भी दुःख ओर व्याधि भी दुःख |” 

बुद्धवेव की दूसरी बात यह हे कि इन दुःखों का कोई कारण 
अवश्य हे । कारण न होता तो इनकी उत्पत्ति ही न हो सकती, 
यह बात भी माननीय है | अतणएव दुःख का कारण भी एक आय 
सत्य है। उनकी तीसरी बात है दु:ःखों का निरोध-अर्थात्‌ निवृत्ति, 
यह भी आये सत्य है। उनकी चोथी बात है दुःखों के निरोध का 
उपाय--यह भी एक आय-सत्य है | 

उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि बुद्ध का धर्म दुःखबाद से 
प्रारंभ होता है | हम पीछे सांख्य के प्रकरण में लिख चुके हैं. कि 
बुद्धमत का आधार अधिकांश में कपिलमत पर निभेर है; 
क्योंकि कपिल के सांख्य का भी मूल यही है | किस तरह दु:ख की 
निवृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को प्रवृत्त हुआ है | 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म ग्ध 


अब देखिए, बुद्ध के दुःख विश्लषश में जो जश,' जन्म, 
मृत्यु और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आये सिद्धाँतों के आधार 
पर हैं आये सत्य चतुष्टय” नाम से बुद्ध ने अपने धर्म के ४ 
मूल-सूत्र निर्माण किए हैं। यह पद्धति भी योग-शासत्र या चिकित्सा- 
शात्र से ली हुई प्रतीत होती है । 


- २--मध्यम्र पथ | 

-ब्ुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त मध्यम श्रथ”, “मज्किसा-परिपदा! 
हैं । उनका कथन है कि दो अंतिम कोटियाँ हैं। एक 'कामेषु काम 
सुखल्लिकानु योग” अथात्‌ विषयों के उपभोग में लीन होकर रहना; 
ओर, दूसरा “अत्त किल मथानु योग!--अथात्‌ कठिन साधनाओं 
के द्वारा आत्मा को क्लांत करके नियुक्त रहना | (महावग्ग १-६-१७) 
इन दोनों कोटियों को परित्याग करके मध्यम-माग्न का अवलंब 
करना | न-भोग-विलास में ही सबंथा आसक्त रहना और न कठोर 
आरनिद्रा उपवासादि से आत्मा ही को क्लेश देना । 


:३---अनित्य, दुःख और अन्त्मा।। 
खुद्ध का एक सिद्धान्त यह भी है कि-वे संसार की दृश्यमान 
'जस्तुओं को अनित्य, दुःख और अनात्मा कहते हैं ।इस बिषय में 
उम्का उपदेश इस प्रकार हें--भिक्षु जनों को संबोधन करके वे 
कहते हैं । (महावग्ग १-६-४२) 
किक्ुमण | तुम क्या समभते हो ९ शूप निल्फहे-था अनित्य | 
'४प्रमक्‍न. | वह अनिल्य है ।” 


२७ बुद्ध के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त 


“अच्छा, जो अनित्य हे-वह दुःखकर है या सुखकर १”: 

“दु:ख, अथांत्‌ दुःखकर !” 

“अच्छा, जो अनित्य हे और दुःख है, एवं स्वभाव से ही 
जो विविध प्रकार का परिणामशील या परिवतनशील है--इसके 
संबंध में क्या ऐसा सोचना युक्ति-संगत है कि “यह हमारा है, 
“यह हम हैं', ओर 'यह हमारी आत्मा हे । 

“नहीं भगवन्‌ ! ऐसा सोचना युक्ति-संगत नहीं है ।” 
आगे ओर भी लिखा है । 

(महावग्ग १-६-३८) 

“भिक्षुगण ! रूप अनात्मा है--अथात्‌ रूप आत्मा नहीं है । 
रूप यदि आत्मा होता, तो वह पीड़ा के लिए न होता; किंतु हे 
भिक्तुगण ! जिस कारण से रूप आत्मा नहीं है, उसी कारण से 
वह पीड़ा के लिए हैं । यही अनित्य दुःख और अनात्मा का 
सिद्धांतवाद है । 


४---निर्वाण-तृष्णाक्षय । 


बुद्ध का सिद्धान्त है कि काम अथवा तृष्णा का स्वेतो भाव 
से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता हे । और, इस तृष्सा 
नाश ही का नाम ' निवांण ? हे। इसीलिये निर्वाण का नाम 
(तृष्णाक्षय” और दूसरा ' अनालय ? है। आलय शब्द का अथ 
काम अथवा तृष्णा है । अतएव अनालय कहने से तृष्णा का क्षय 
ही समझना चाहिए | 


बुद्ध और बोद्-धम श्् 


५--बैदिक याग-यज्ञ ओर वेदों का प्रामाण्य | 


बुद्ध ने हिंसाश्रित बेद्कि-यज्ञों का परित्याग किया है। और, 
उन्होंने बेदों का प्रामाण्य भी स्वीकार नहीं किया । 

दीधनिकाय के अंतगंत राजा महाविजित के यज्ञ का वन 
करके बुद्धरेव ने कहा है-- 

“है ब्राह्मण ! उस यज्ञ में गो-बध नहीं हुआ, छाग-वध नहीं 
हुआ, मेष-वध नहीं हुआ, कुककुट-बध नहीं हुआ, शुकर-वध 
नहीं हुआ, एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हत्या नहीं हुईं । इसी 
तरह यूप के लिए बृक्ष का छेदन नहीं हुआ, और आसन के लिए 
कुशोच्छेदन नहीं हुआ । उस स्थान पर भृत्य, किंकर और काम 
करने बालों को दंड द्वारा तजेन नहीं करना पड़ा | यही क्‍यों? भय 
भी नहीं दिखाना पड़ा | वे लोग अ्श्रुमुख होकर रोते-रोते काम न 
करते थे। जो उनकी इच्छा हुई किया, जो इच्छा न हुईं न किया । 
वह यद्ञ, घृत, तेल, नवनीत ओर दही, गुड़-मधु के द्वारा ही संपन्न 
हुआ था । 

इस प्रकार बुद्ध ने हिंसाश्रित यज्ञों की उपेक्षा और अहिंसा- 
श्रित यज्ञ की उपादेयता का वन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप 
उत्कृष्ट यज्ञ-समूहों का उल्लेख किया है । अंत में कहा है कि शील, 
समाधि और प्रजायज्ञ ही सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट और महाफल- 
प्रद है। ब्राह्मण कूटदुंत ने यज्ञ करने के लिए बहुत-से पशु एकत्रित 
किए थे । बुद्धदेव के सर्वोत्कृष्ट यज्ञ को बात सुनकर वह उत्फुल्ल 
हो उठा, बोला--“मेंने आपकी शरण ली है, मेंने ये सात सौ 


२६ बुद्ध के धामिक और दाशंनिक सिद्धान्त 


बेल, सात सौ बछड़े, सात सौ बछड़ियाँ, सात सौ बकरे ओर 
सात सो भेड़े छोड़ीं | मेंने इनको जीवन-दान दिया । ये सब हरि- 
दवश तृण का भक्षण करें, और ठंडा पानी पीवें, ठंडी हवा से इनके 
शरीर शीवल हों ।” 

बुद्ध ने विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील, समाधि, 
प्रज्ञा.यज्ञ की बात कद्दी है । शील से समाधि और समाधि से श्रद्धा 
का लाभ होता हे। इस प्रकार प्रज्या-यज्ञ ही उनके मत में सब- 
श्रेष्ठ यज्ञ है । 

६---अनी श्वरवाद । 


बौद्ध-घर्म अनीश्वरवादी है, परंतु बोद्ध-सिद्धाँतों में कहीं इश्वर 
के विरोध में उत्कृष्ट शाख्रार्थ नहीं मिलता | बुद्ध के अनीश्वरवाद 
का केवल यही अथ है कि इश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मिल 
सकती है । वास्तव में यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के श्भिप्राय 
से मिलता-जुलता मत है। 


७---कमवाद | 


कमवाद बोद्ध-धम में एक विशिष्ट स्थान रखता है। वह इस 
प्रकार है-- 

“कम्मसस कोमृहि कम्मदायादों कम्मयोनि कम्म- 
बन्धु कम्मपरिसरणने य॑ं कम्म॑ करिससामि कल्याण वा 
पापकं वा तसस दायादो भविष्यामि |” 

यह वाक्य अंगुत्तरनिकाय और नेत्तियकरण आदि कई 
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स्थानों में है। इसका अथे हे--कर्म ही हमारा निज का है । हम 
कमे के--अर्थात्‌ कम-फल के--उत्तराधिकारी हैं | कर्म ही हमारी 
उत्पत्ति का कारण है, कम ही हमारा बंधु है, कमे द्वी हमारा 
शरण्य है, पुण्य हो अथवा पाप | हम जो कम करेंगे, उसीके 
उत्तराधिकारी होंगे--उसीका फल हमको भोग करना होगा । 
८--मैत्री आदि भावनाएं । 

सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मेत्री भावना है । 
बौद्ध-धर्म में यह भावना सुप्रसिद्ध और अति सुन्दर है । इनके सिवा, 
मुदिता, उपक्ता और करुणा आदि कई भावनाए' और भी हैं। 

बोद्ध-धम का यही सिद्धांतवाद है | विचार कर देखने से ज्ञात 
होता है कि ये सब सिद्धाँत आयं-प्रंथों से ही लिये गए हैं। और, 
वास्तव में उस हिंसाबाद में प्रयोग-पूर्ण अहिंसावाद से ही बुद्ध-घमे 
का इतना विस्तार हुआ । 

दुःख नाश के आठ माग वह बताते हैं-- 

(१) सत्य-विश्वास 

(२) सत्य-कामना 

(३) सत्य-वाक्थ 

(४) सत्य व्यवहार 

(५) जीवन-निवांह के सत्य उपाय 

(६) सत्य उद्योग 

(७) सत्य विचार 

(८८) सत्य ध्यान 


३१ बुद्ध के घामिक और द्यशनिक सिद्धान्त 


मृत्यु के दिन उसने अपने सिद्धान्तों को इस प्रकार गिनाया--- 

(१) चारों सत्य ध्यान 

(२) पाप के विरुद्ध ४ प्रयत्न 

(३) महात्मा होने के ४ मार्ग 

(४) पांच धर्म शक्तियाँ 

(५) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 

(६) सात प्रकार की बद्धि 

(७) आठ प्रकार के उत्तम मार्ग (महापशि निव्वान'सुत्त ३,६५४) 

बोद्ध सिद्धान्त के चार सत्य--देह, ज्ञान, विचार ओर कारण 
के विषय में हैं। चारों पापों के विरुद्ध जो प्रयत्नों का उल्लेख. बोद्ध 
सिद्धान्तों में हे, कह पापों को रोकने ओर भलाई को बढ़ान के 
सम्बन्ध में है। उन चारों प्रयत्नों से यह अभिश्नाय है कि पापीः अपन 
जीवन में अधिक भलाई करे ओर अधिक सच्चा हो | 

इच्छा, प्रयत्न, तैयारी ओर खोज ये महात्मा. बनने के चार 
कारण हैं । इन्हें 'इद्धि' कहते हैं। उत्तरकालीन बोद्ध 'इद्धि'का अथे 
अमानुषिक शरक्तियाँ मानते हैं; परन्तु गौतम का. अभिप्राय उन 
शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने 
से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है । 

आत्मीय-झ्ञान की पाँच शक्तियाँ ये हैँ--विश्वास, पराक्रम, 
विचार, ध्यान ओर बुद्धि । 

सात प्रकार की बद्धि यह हे--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, 
आनन्द, आराम और शान्ति । 
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आठ प्रकार के मार्गों का वर्णन पीछे आ चुका है । 
बुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आत्मोन्नति से मनुष्य दशों 
बन्धनोंसे मुक्त होता है और अन्तमें उसे निर्बाण की प्राप्ति होती है। 

बद्ध कहता है--जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 
शोक को छोड़ दिया है, जिसने अपने-आपको सब तरफछले स्वतंत्र 
बना लिया है, जिसन अपन सब बन्धनों का तोड़ डाला है--उसके 
लिए कोई भी दुःख नहीं हें--उसके लिए कोई बन्धन नहीं हे । वे 
लोग अपने विचारों को भलीभाँति संग्रह करके बिदा होते हैं । वे 
अपने घर में सुखी नहीं रहते; जिस प्रकार वे राजहंस जिन्होंने 
अपनी मील को छोड़ दिया हे, इसी प्रकार वह लोग अपने घर को 
त्याग देते हैं। 

जो ज्ञान के द्वारा स्वतन्त्र हो गया है उसके बिचार शान्‍्त हैं, 
उसके बचन ओर कम शान्त हैं ओर वह मनुष्य शान्त है । 


बुद्ध का अभिप्राय यह है कि मन की वह्‌ पापी अवस्था, जीवन 
अर उसके सुखों की लालसा के नाश होने से है, जिससे नया 
जन्म होता है । 

निर्वाण से गौतम का यह अभिप्राय है कि वह जीवन ही में 
प्राप्त हो जाता है । उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ही 
में प्राप्त कर लिया था । और बह उस दशा को निर्वाण कहता है 
कि जिसमें उसने मन की पापरहित शान्त अवस्था, अभिलाषाओं 
ओर क्षोभ से मुक्ति-पूणे शान्ति तथा भलाई और ज्ञान की अवस्था 
प्राप्त कर ली थी । 


३३ बुद्ध के धामिक और दाशंनिक सिद्धान्त 


बौद्धों का स्त्रगे स॒त्यु नहीं है ओर त्रपिटक में परमानन्द की 
जिन अवस्थाओं का बरणेन हे, वह मृत्यु के उपरान्त नहीं; किन्तु 
यहीं त्याग-पूण जीवन व्यतीत करने से मिल जाती है । 

परन्तु अब एक महत्यव-पूर्ण प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने 
निर्वाण प्राप्त कर लिया हे, उनके लिए इस जीवन में सिवा धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने के भविष्य में क्या कोई नया सुख और कम 
नहीं है ? 

गौतम ने इस विषय में संदिग्ध उत्तर दिये हैं। वह घूम-फिर 
कर यही बात बताता दे कि बुद्ध के लिए निवोण के अतिरिक्त और 
कोई चीज़ नहीं है, वही स्वगे ओर वही मुक्ति हे । 

मलुक्यपुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना 
चाहा और यह जानना चाहा कि पूरण-बुद्ध मृत्यु के उपरान्त रददते 
हैं या नहीं ? 

गौतम ने उसे उत्तर दिया--हे मलुक्यपुत्र ! भिक्ष होने के 
समय क्या मैंने तुमसे यह कद्दा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, में 
तुम्हें इस बात का उत्तर दू गा ! 

मलुक््यपुत्र ने कह्ा--यह आपने नहीं कहा था ९” 

गौतम ने कहा--तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोध न 
करो | यदि कोई मनुष्य जिसके विषेला बाण लग गया हो, यह 
कहे कि में अपने घाव को अच्छा नहीं होने दू'गा, जबतक कि 
सुमे यह माल्म न दो जाय कि मुझे जिसने मारा है, जह आआदाण, 
सत्रिय, बेश्य अथवा शुद्र हे तो निस्सन्‍्देह वह मर जायगा; क्योंकि 
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बह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरान्त उसका क्या होगा। इसलिए 
है मलुक्यपुत्र ! जो-कुछ मेंने प्रकट नहीं किया, उसे अप्रकट रहने 
दो और जो-कुछ मैंने प्रकट किया हे उसे जानो। 

एक बार कौसलों के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की 
यात्रा में क्षेमा भिक्षणी से मिले, जोकि अपनी बुद्धि के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थी । राजा ने सत्कारपूबंक डससे पूछा--हे पृज्यादेवि ! क्या 
पूर्ण बुद्ध म॒त्यु के उपरान्त रहता है ? 

उसने उत्तर दिया--“बुद्ध ने यह प्रकट नहीं किया ।” 

राजा ने फिर पूछा--“क्या पूर्ण बुद्ध सत्यु के उपरान्त नहीं 
रहता ? 

उसने उत्तर दिया--“महाराज ! यह भी बुद्धने प्रकट नहीं किया।”? 

इन उद्धरणों से मालूम होता है कि गौतम ने निवांण के बाद 
ओर. बातों को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट हे 
कि वह मनुष्य को दुःखों से बचाने के लिए, संसार प्रें पवित्र 
जीवन व्यतीत करने के लिए, ओर पूर्ण पाप-रहित अबस्था में 
रहने के लिए उत्तेजित करता है, ओर वह उसीको निवोण कहता 
हैं। उसका यह भी कहना हैं कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण 
प्राप्त नहीं कर सकता तो उसका अवश्य ही पुनजेन्म होगा। 
लेकिन इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुनजेन्म को 
तो स्वीकार करता हे, लेकिन वह आत्मा के सिद्धान्त को नहीं 
मानता; परन्तु धात यह है कि यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर 
पुनर्जेन्म किसका होता है। इस सम्बन्ध में कमें-सम्बन्धी बोद्ध 
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सिद्धान्तों में कुछ खुलासा किया गया है | वहाँ बतलाया गया है 
कि मनुष्य के कम का नाश नहीं हो सकता, और उसका उचित 
फल अवश्य होता है । जब कोई जीबित मनुष्य मर जाता है तो 
उसके कम के अनुसार ही नये मनुष्य की उत्पत्ति होती है। 

उत्तरकालीन समस्त बोद्ध-प्रन्थकारों ने पुनजन्म के प्रश्न को 
एक दीपक की लो से उदाहरण दिया है; जैसे कि एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जाता है। यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 
में दुःख पाता है तो वह कहता हे कि यह मेरे कम का फल है, 
लेकिन यदि आत्मा नहीं हैं तो दुःख देनेवाले मनुष्य और दुःख 
पानेवाले मनुष्य में समता कौन-सी बात की रह गई 

इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमें रहती है, जो 
मनुष्य के मर जाने ओर अणा के गल जाने के उपरान्त भी शेष 
रहता है अर्थात्‌ उसके कार्यों, विचारों और बाणी में, जो कभी नष्ट 
नहीं होते | 

यह तो निश्चित है कि बुद्ध ने पुनजेन्म को प्राचीन हिन्दु-घम 
से लेकर एक नये ढंग से अपने धम में मह॒ण किया है । उसने उस 
समय के हिन्दु देवताओं को भी प्रहण किया है। और उसके 
सिद्धान्त की जो मुख्य बात पथित्र जीवन थी, उसीके अनुसार 
उसने उनमें परिवर्तन किया दे । उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं 
को माना है; परन्तु उन्हें स्वप्रधान नहीं माना है । वह उपनिषदों 
के सर्वेप्रधान देवता ब्रह्म को मानता है, किन्तु उसको प्रधान वस्तु 
नहीं स्वीकार करता। 
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जाति के सम्बन्ध में बुद्ध के विचार सबके लिए समान हैं। वह 
ब्राह्मण का सत्कार एक बोद्ध-भिक्तु की भांति करता है, लेकिन गुण 
ओर विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं | बह 
जाति को मानने से इन्कार करता है । 

एक बार दो ब्राह्मण वशिष्ठ ओर भारद्वाज इस बात पर विवाद 
करने लगे--कोई ब्राह्मण किस बात से होता है। और बे इस बात 
के निर्णय के लिए गौतम के पास आए | 

गौतम ने उन्हें अतलाया कि जाति-भेद्‌ कोई वस्तु नहीं हे | 
मनुष्य के गुण उसके काय से हैं, जाति से नहीं। उसने बतलाया 
कि मछलियाँ, चीटियाँ, चोपाये, साँप, घोड़े, कीड़े-मकोड़े, चिड़ियें 
इन सबमें भेद है और वह अपने-अपने गुणों द्वारा जाने जाते 
हैं। मनुष्य का भी एक गुण है और वह उसका काये है । 

उस समय उन दोनों आश्षणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिये हैं, 
बह बोद्ध-प्रन्थों में बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार लिखे हुए हैं:-- 

“क्योंकि है वशिष्ठ ! जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निवोह 
करता है, वह किसान कहलाता है, जाह्मण नहीं ।” 

“जो मनुष्य शिल्प-काये करके जीवन निवाह करता है, वह 

शिल्पकार कहलाता है, ब्राक्षण नहीं ।” 

“और जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निवांह करता है, 
बह बणिक कहलाता है, जाद्धाण नहीं।” 

“जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निवाह करता है, वह 
सेबक हे, श्राइण नहीं ।” 
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“जो मनुष्य चोरी करके जीवन निवांह करता है, वह चोर है, 
ब्राह्मण नहीं ।” 

“जो मनुष्य धनुर्विद्या से जीवन निवोह करता है, वह सिपाही 
हे, ब्राह्मण नहीं.” 

“जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निवांद करते 
हैं, वे ग॒हस्थ हैं, आह्मण नहीं । 

मभिकमनिकाय के अस्सलायन सुत्त में लिखा है एक विद्वान 
ब्राह्यण अस्सलायन गौतम से विवाद करने आया, और बह गौतम 
के इस सिद्धान्त पर विवाद करने लगा क्रि सब जातियाँ समान 
रूप से पवित्र हैं । 

गौतम जोकि एक उत्तम ताकिक था, उसने उससे पूछा कि 
ब्राह्मणों की स्त्रियों को दूसरी जाति की स्त्रियों के समान प्रसव-वेदना 
होती हे कि नहीं ? 

अस्सलायन ने कहा--“हाँ, होती है ।” 

गोतम ने पूछा--“क्या वेक्ट्रिया की भाँति आस-पास के देश 
के लोगों में रंग-भेद नहीं होता | फिर भी उन देशों में क्या गुलाम 
मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नहीं हो सकते ७ 

अस्सलायन ने उत्तर दिया--“हाँ, हो सकते हैं ।” 

गौतम न पूछा--“तब यदि ब्राक्षण घातक, चोर, भ्ूूठा, लम्पट, 
कलझू लगाने वाला, तुच्छ, लालची, द्रोही और मिथ्या सिद्धाँत 
का मानने वाला हो, तो क्या वह मरकर दूसरी जाति की तरह 
दुःख ओर कष्ट में जन्म नहीं लेगा ९९० 
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अस्सलायन ने इसको भी स्वीकार किया कि अच्छे और बुरे 
कर्मों का फल तो मनुष्य को बिना जाति का विचार किये ही 
मिलेगा | 

गौतम ने कदहा--“'यदि किसी घोड़ी का किसी गधे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सनन्‍्तान अवश्य खच्चर होगी, लेकिन 
क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से जो संतान होती है वह अपने 
मां-बाप ही की तरह द्वोगी । इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राक्षण ओर 
क्षत्रिय में कोई भेद नहीं । 

इस तक से अस्सलायन निरुत्तर होगया और वह चुपचाप 
दुखी और नीची दृष्टि किये हुए कुछ सोचता रहा और इसक बाद 
बह गौतम का शिष्य हो गया । 

बौद्ध ग्रन्थों में उसके उपदेशों का वणन म्पष्टरूप से किया 
गया हे--बह बतलाता हैं कि हे शिष्यो ! जिस प्रकार बड़ी-बड़ी 
नदियाँ; जेसे गंगा, यमुना, अश्रावती आदि जब समुद्र में पहुँचती 
हैं तो वहाँ अपन पुराने नाम ओर प्रसिद्धि को छोड़कर केबल 
समुद्र के नाम से पुकारी जाती हैं; ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र जब भिक्तु हो जाते हैं तो बह भिक्तु ही रह 
जाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रह जाता । बुद्ध ने बड़ी कड़ाई से 
इस नियम का पालन किया ओर उपाली, एक हज्ञाम होते हुए भी, 
मिक्त होने पर एक बड़ा पूज्य और माननीय भिक्ु हुआ | 

थेरगाथा में एक हृदयग्राही कथा लिखी हुई हे--उससे पत्ता 
घलता है कि बोद्ध-धम भारतवषे में नीच जाति के लोगों के किए 
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खुला बरदान था । और वह लोग जातीय अन्यायों से बचन के 
लिए बड़ी उत्सुकता से इसे ग्रहण करते थे । 

थेरसुनीत कहता हे--में एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, में 
सूखे पत्तों को काड़ने का काम किया करता था। मुझसे लोग 
बहुत घृणा करते थे। में सबके प्रति आज्ञाकारिता के भाव प्रकट 
करता ओर सबका सत्कार करता था । मैंने ब॒द्ध को भिक्षुओं 
सहित उस समय देखा जब वह मगध के सबसे प्रधान शहर में 
जा रहा था, तब मैने अपना बोमा फेंक दिया और उसके निकट 
जाकर उसे दण्डवत की। मुझपर दया करके वह महान पुरुष 
ठहर गया । मैंने उस महात्मा से प्राथना की कि वह मुझे भिक्तु 
बनाए, ओर उस दयालु ने कहा--है भिक्तु | इधर आओ, और 
में भिक्त बनाया गया। 

बार-बार बुद्ध ने यह बतलाया हें--“पबित्र उत्साह, पवित्र 
जीवन और आत्म-निरोध से मनुष्य व्राह्मण हो जाता है। यह सबसे 
उच्च ब्राह्मण का पद है । मनुष्य अपने गुथे हुए बालों से और अपने 
बंश अथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता; परन्तु जिसमें सत्य 
ओर पुण्य हो, वही आह्यण दे ओर वही धन्य है । 

बुद्ध कहता है--अरे मूर्र ! गुथे हुए बालों की क्या आवश्यकता 
हे । और यह सझगछाला भी धारण करना फ्रिजूल है, अगर तरे 
भीतर लालच भरा हुआ दे । में तो उसे ही आद्वण कह्दता हूँ जा 
मद्दात्मा है ओर पूर्ण जागृत दे, न नंगा रहने से, न जटा बढ़ाने 
से, न विभूसि लगाने से और म सौन साधमे से कोई मनुष्य अपमे- 
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को पवित्र बना सकता है| जबतक कि बह अपनी कामनाओं क 
जीत नहीं लेता है। और जो पवित्र और शान्त जीवन आत्म-निरोध 
से पैदा होता है, उसीको बौद्ध लोग निांश मानते हैं, और वह 
इसी संसार में पैदा हो सकता है। 

इन तमाम बातों से सिद्ध होता हे कि बौद्ध-धम परलोक के लिए 
कोई उज्वल पुरस्कार नहीं देता । भलाई ही उसका पुरस्कार है । 
पुण्यमय जीबन ही बौद्धों का अन्तिम उद्देश्य है । इस प्रथ्वी पर 
पुण्यमय शान्ति ही बौद्धों का स्वगे और निर्बाण हे । 

अब देखना यह है कि गौतम ने हिन्दुओं के पुनजेन्म के 
सिद्धान्त को परिवर्तित करके किस लिए ग्रहण किया है। यदि इस 
जीवन में निर्याण की प्राप्ति न हो तो इस जीवन के त्याग और 
कर्मों का उचित फल दूसरे जन्मों में नहीं मिलेगा, इसलिए जबतक 
शिक्षा पूण न हो जायगी तबतक निर्वाण नहीं हो सकता | जब 
शिक्षा पूर्ण हो जायगी तो निबाण मिल जायगा । 

ऋग्वेद में जिन ब्रह्म इत्यादि देवताओं का वर्शन किया गया 
है, उन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया है, यह तो हम पहले ही बता चुके 
हैं। बह बतलाता है--सब प्राणी भिन्न-भिन्न मंडलों में बार-बार जन्म 
लेकर उस निवांण को प्राप्त करने का यज्ञ करते हैं जो सबके लिए 
मुख्य उद्देश्य हे । 

किन्तु इतना होने पर भी गौतम ने हिन्दुः्ध्म के बहुत से 
सिद्धान्तों को ओर रीतिग़ों को नहीं माना.। उसने. ज्ञाति-भेद को 
बिल्कुल निकाल दिया, तपस्याओं को कह फ्रिजूल कहता. है, केदिक: 
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विधानों को वह निरथेक बताता है। इन तमाम विधानों की जगह 
उसने दयालु जीवन व्यतीत करने-मन, क्षोभ और कामनाओं को 
जीतने की आज्ञा दी है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की सरल 
रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है। उसका यह उपदेश 
मानकर बोद्ध भिक्तुओं का एक बड़ा भारी सम्प्रदाय होगया। 

इस प्रकार बौद्ध-धम की सबसे बड़ी भारी विशेषता यह है 
कि बह इस लोक ही में निवांण प्राप्ति की सलाह देता हैं। वह 
परलोक के लिए कोई पुरस्कार नहीं देता । बह मनुष्य के स्वभाव 
की, सबसे अधिक निष्काम भावनाओं को उत्तेजित करता है| वह 
अपने पुण्य को अपने पुरस्कार की तरह देखता है ओर उसको 
प्राप्त करने का उद्योग करता है । 

वह शान्त और निष्पाप जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य 
में अथवा देवता में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, बहू 
पुण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नहीं जानता, वह 
पवित्रता के अतिरिक्त किसी स्व को नहीं बताता | 

इस प्रकार हिन्दु लोग जिस काल्पनिक स्व॒गे की कल्पना 
करते आये हैं, उसे बुद्ध न बिलकुल दी अपनी दृष्टि स निकाल 
दिया है । 

इस तरह बुद्ध ने इस संसार के इतिहास में सबसे पहल यह 
प्रकट किया कि प्रत्यक मनुष्य इस जोबन में बिना इश्वर, देवता 
अथवा मनुष्य की सहायता के, स्वयं ही मुक्ति अथात्‌ निर्वाण को 
फ्राप्त कर सकता है। : 


5 
बुद्ध की आ्राचार-सम्बन्धी श्ाज्ञाएं 

बुद्ध ने जिस पविश्वता, त्याग ओर सदाचार के आधार पर 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया था, और जिस सफलता से वह 
महास्‌ गुरु प्रथ्वी-भर में इतनी शीघ्रता से पूज्य बन गया; उसकी 
अचार-सम्बन्धी आ्राज्नाएं कितनी महाम थीं, इस बात पर बिना 
दृष्टि डाले हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते | हम उनमें से कुछ आज्ञाओं 
का उल्लेख करेंगे जो वास्तव में बोड़-धर्म की शोभा है | गृहस्थों के 
सम्बन्ध में वह कहता है-- , 

“मृहस्थों का भी काये मैं तुमसे कहूँगा कि श्रावक किस प्रकार 
आत्मोझति के लिए काये करे; क्‍योंकि भिक्ुओं का पूरा धर्म उन 
लोगों से पालन नहीं किया जा सकधा जो साँसारिक कार्यों में लगे 
रहते हैं ।” 

“उसे न किसी जीव को मारना और न मरवाना ही चाहिए । 
यदि दूसरे लोग किसी जीव को भारें, तो उसे सराहना नहीं 
चाहिए । उसे सब अन्तुओं के, चाद्दे वह बलवान हों था निबेल-- 
सारन का विरोध करना चाहिए !”” 

“आ्रावयक को वह चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए, जोकि दूसशे 
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की हो और उसको न दी गई हो। ऐसी बस्तु उसे दूसरों को भी 
नहीं लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज़ को लेते हों उनकी 
सराहना नहीं करनी चाहिए । उसे सब चोरी का त्याग करना 
भाहिए ।9 

“बुद्धिमान्‌ मनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयले 
की तरह करना चाहिए । यदि वह इन्द्रियों का निमप्रट न कर सके 
तो उसे दूसरे की सखी के साथ व्यभिचार न करना चाहिए ।? 

“किसी मनुष्य को न्‍्याय-सभा या ओर किसी सभा में ज्यादा 
न बोलना चाहिए | उसे न दूसरे से भकूठ बुलघाना चाहिए और 
न भूठ बोलने वाले को सराहना ही चाहिए | उसे सब प्रकार से 
असत्य का त्याग करना चाहिए ।” 

“ज्ञो ग्रहस्थ इस धम को मानता है, उस नशील्ली चीज़ें नहीं 
पीनी चाहिए, न दूसरों को पिलानी चाहिए । ओर जो पोते हों 
उन्हें यह जानकर न सराहना चाहिए, ऐसा करना पागलपन है । 

ये पांचों आज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब यौद्ों 
गृहरथों और मिक्ुओों के लिए हैं । वह संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

(१) कोई किसी जीव को न मारे । 

(२) जो वस्तु न दी गई हो उसे न ले । 

(३) मूठ न बोलना चाहिए । 

(४) नशे की वस्तु नहीं पीनी चाहिए । 

(५) व्यभिचार नहीं करना चाहिए | ु 

तीन नियम और दिये गए हैं जो अत्यावश्यक मान गए हैं; 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म डड 


परन्तु वह कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए हैं। वह संक्षेप में 
ये हैं- 

(१) रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चाहिए । 

(२) माला नहीं पहननी चाहिए, और सुगन्धि नहीं लगानी 

चाहिए । 

(३) भूमि पर सोना चाहिए । 

कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए इन आठों आश्वात्रों के, 
जोकि अष्टाज्नशील नाम से प्रसिद्ध हैं, पालन करने की प्रतिश्ञा 
करने के लिए कहा गया हे । 

ओर इन आठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और भी हैं । 
वह ये हैं--नाच, गाने-बजान से निषेध तथा सोने-चाँदी को 
प्रयोग में लाने से निषध । 

ये दसों आज्ञाएं (द्सशील) भिकछुओं के लिए आवश्यक हैं; 
जैस पंचशील गृहस्थों के लिए । 

“अपने माता-पिता का सत्कार करना ओर इज्ज़तदार व्यापार 
करना ।” यद्यपि ये दो बातें आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं,तथापि 
उसी सूत्र में सब गृहस्थों को उनका पालन करने के लिए कहा 
गया है। उसे भक्ति के साथ अपने माता-पिता की आज्ञा का 
पालन करना चाहिए और कोई इज्जत का व्यापार करना चाहिए। 
जो गृहस्थ इसका पूर्णतया पालन करता है, बह सयंपभस (स्वयंभु) 
देवता के पास जाता है । 

गृहस्थ-घर्म का अधिक विस्तृत बणन प्रसिद्ध सिंगालोबाद- 
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सूत्र में दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध मानते 
हैं। और जिसका अनुवाद यूरोप की भाषाओं में कई बार हुआ 
है। उन धर्मों के वणन से हिन्दू-समाज की अवस्था तथा हिन्दुओं 
के सामाजिक जीवन के आदशे का इतना स्पष्ट यथाथेज्ञान होता 
है कि हमें उसके उद्ध त करने में कोई रुकावट नहीं होती:-- 
१--माता-पिता और लड़के 
माता-पिता को चाहिए कि--- 
(१) लड़कों को पाप से बचाबे । 
(२) पुण्य-कार्य करने की शिक्षा दें । 
(३) उन्हें शिल्प और शाम्रों में शिक्षा दिलावे | 
(४) उनके लिए योग्य पति वा पत्नी दें । 
(५) उन्हें पेत्रिक अधिकार दें । 
लड़कों को चाहिए कि-- 
(१) जिन्होंने मेरा पालन किया है, उनका मैं पालन करूँगा। 
(२) में ग्रहस्थी के उन धर्मों का पालन करूँगा जो मेरे 
लिए आवश्यक हैं । 
(३) में उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूँगा | 
(४) मैं अपने को उनके वारिस होने के योग्य बनाऊँगा। 
(५) उनकी सृत्यु उपरान्त मैं सत्कार से उनका ध्यान करूँगा। 
२--शुरु और शिष्य 
शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए--- 
(१) उनके सामने उठकर । 
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(२) उनकी सेवा करके | 
(३) उनकी शआ्राज्ञाओं का पालन करके । 
(४) उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर । 
(५) उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर | 
गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए--- 
(१) सब अरुछी आदतों की उन्हें शिक्षा देकर । 
(२) उन्हें विद्या ग्रहण करने की शिक्षा देकर । 
(३) उन्हें शास्त्र और बिद्या सिखा कर। 
(४) डनके मित्र और साथियों में उनकी प्रशंसा करके | 
* ३--पति ओरः्पत्नी 
पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए-- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके । 
(२) उस पर कृपा करके ।.._ 
(३) उसके साथ सच्चा रह कर | 
(४) लोगों में उसका सत्कार करा कर । 
(५) उसे योग्य आभूषण और बद्न देकर । 
पत्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए-- 
(१) अपने घर के लोगों से उचित व्यवहार करके । 
(२) मित्रों ओर सम्बन्धियों का उचित आद्र-सत्कार 
करके । 
(३) पतिन्रता रह कर । 
(४) घर का प्रबन्ध किफायत के साथ करके | 
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(५४) जो काये उसे करने पढ़ते हों उनमें चतुराई ओर 
परिश्रम दिखलाकर | 
४--मित्र और साथी 
सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए-- 
(१) उपहार देकर | 
(२) मद सम्भाषण से । 
(३) उनके लाभ की उन्नति करके। 
(४) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार करके | 
(४) उनके साथ अपना धन ख़च करके । 
मित्रों की उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए--- 
(१) जब वह बेख्तबर हो तो उसकी निगरानी करके । 
(२) यदि वह अल्हड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रक्षा करके 
(३) आपत्ति समय में उसे शरण देकर । 
(४) दुःख में उसका साथ देकर । 
(४) उसके कुटुम्ब के साथ दया दिखाकर । 


५४--स्वामी और नोकर 


स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिए-- 
(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर । 
(२) उचित भोजन और बेतन देकर । 
(३) रोग की अवस्था में उनके लिए यत्न करके । 
(४) उन्हें श्रसाधारण उत्तम बस्तुएं देकर ।ः ' 
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(५) उन्हें कभी-कभी छुट्टी देकर । 
नौकरों को अपने स्वामी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करनी 
चाहिए । 
(१) वे उसके पहले उठें । 
(२) व उसके पीछे सो । 
(३) उन्हें जो-कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्ठ रहें । 
(४) बे उसकी प्रशंसा करें । 
६--ग्रहस्थ और धार्मिक लोग 
इज्ज़तदार मनुष्य भिक्तुओं और विद्वानों की इस प्रकार सेवा 
फरे-- 
(१) काये में प्रीति दिखाकर । 
(२) वाणी में प्रीति दिखाकर । 
(३) बिचार में प्रीति दिखाकर । 
(४) उनका मन से स्वागत करके । 
(४) उनकी सांसारिक आवश्यकताश्रों को दूर करके । 
उन लोगों को उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिये-- 
(१) उसे पाप करन से रोककर । 
(२) डसे पुण्य करने की शिक्षा देकर । 
(३) उसके ऊपर दयाभाव दिखाकर । 
(४) उसे धमम की शिक्षा देकर । 
(४५) उसके शंकाओं को निवारण करके और धमें-मार्ग 
बताकर । 
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उपयेक्त बातों से हमें हिन्दूजीवन का आनन्दमय गृहस्थ- 
सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों और कत्तठ्यों का कैसा चित्र 
मिलता है । अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक-शिक्षा और साँसारिक 
सुख देने के लिए माता-पिता की उत्सुक भावना ; अपने माता- 
पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और मृत्यु के उपरान्त 
आदर-पूवेक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र को भक्ति-पूण 
अभिलाषा ; शिष्य का अपने गुरु के प्रति सत्कार का व्यवहार, 
ओर गुरु को शिष्य के लिए उत्कट चिन्ता तथा प्रीति; पति का 
अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान ओर प्रीति के साथ 
व्यवहार, जो हिन्दु-धर्म में सदेव से चला आया है । और हिन्दू 
पत्नियों की अपनी णशहस्थी के कामों में सचाई और चौकसी, 
जिसके लिए वह सदा से प्रसिद्ध हैं ; मित्रों मित्रों में, स्वामी और 
नौकर में, गृहस्थों और धार्मिकों के बीच जो दया के भाव रखने 
का उपदेश दिया गया है--वह सब सर्वोत्तम शिक्षाए हैं, जिन्हें 
हिन्दू-धर्म ने दिया है--ये सर्वोत्तम कथायें हैं जिन्हें हिन्दू-घम ने 
हज़ारों वर्षों तक निरन्तर बताया है। बोद्ध-धमे ने इन सम्पूरों 
बातों को प्राचीन हिन्दू-धर्म से गहूण किया है और अपने धमे- 

ग्रन्थों में सुरक्षित रक्‍्खा है । 

अब हम गौतम की कत्तेठ्य-विषयक आशज्ञाओं को छोड़कर 
उन आज्ञाओं और परोपकारी कहावतों का वरणणुन करेंगे, जिनके 
कारण बौद्ध-धर्म ने संसार में उचित प्रसिद्धि पाई है। गौतम का धर्म 
परोपकार ओर प्रीति का धर्म हे ओर इसामसीद के जन्मकाल के 
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पाँच शताबिद पहले इस श्रेष्ठ हिन्दू-आचाये ने यह शिक्षाएं 
प्रकट की थीं-- 

“घृणा कभी घृणा करने से बंद नहीं होती । घृणा प्रीति से बंद 
होती है, यही इसका स्वभाव है ।” 

“हम्न लोगों को प्रसन्नता-पृुवक रहना चाहिए और उन लोगों 
से घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घ॒णा करते हों । जो लोग 
हमसे घ॒णा करते हों उनके बीच में हमें घणा से रहित होकर 
रहना चाहिए ।” 

“क्रोध को प्रीति से ओर बुराई को भलाई से विजय करना 
चाहिए । लालच को उदारता से और भ्ूठ को सत्य से जीतना 
चाहिए ।” 

ये बड़ी शिक्षाएं गौतम के सुशील ओर पवित्र-आत्मा शिष्यों 
के लिए कही गई हैं । हम उनमें से एक कथा को संक्तेप में लिखेंगे। 
अपने अनुयाइयों में कगड़ों और भेद-भाव को रोकने के लिए 
गौतम कहता हें:-- 

“हे भिक्तुओ ! प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक 
राजा ब्रह्मदस रहता था। उसकी मालगुज़ारी बहुत अधिक थी, 
ओर वह एक बड़े देश का स्वासी था। उसके कोश और भण्डार 
पूर्ण थे । 

उसी समय कोशलों का राजा दीघकीर्ति था, जो धनाढ्य 
नहीं था। उसका कोश और मालगुज़ारी बहुत थोड़ी थी। उसके 
पास छोटी-सी सेना और थोड़े से रथ थे | वह एक छोटे-से देश 
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का राजा था; जैसा कि बहुधा हुआ करता है धनाह्य राजा ने इस 
निब्रल राजा का देश और धन छीन लिया | दीर्घकीर्ति अपनी रानी 
के साथ बनारस भाग गया, और वहाँ सन्‍्यासी के भेस में एक 
कुम्हार के यहाँ रहने लगा । वहाँ उसकी रानी के एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम दीघोयु रक्खा गया । कुछ काल में बहू लड़का बड़ा 
होगया । इस बीच में राजा ब्रह्मदत्त न सुना कि उसका शत्रु उसके 
नगर में भेस बदल कर रहता हैं । उसने आज्ञा दी कि बह उसके 
सामने लाया जाय और निदयता से मार डाला जाय । दीघेकीति 
का पुत्र दीघोयु उस समय बनारस के बाहर रद्दता था ; परन्तु 
अपने पिता के मारे जाने की ख़बर सुनकर वह नगर में आगया 
था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमानुषिक 
क्षमा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- 

मेरे प्यारे दीघोयु ! घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं द्ोतो, 
घृणा प्रीति से शान्त होती है | हे भिक्तओ ! तब युवा दीघोयु बन 
में चला गया ओर वहाँ वह -जी-भरकर रोया | तब वह अपने 
विचार दृढ़ करके नगर को लोटा और राजा के तबेल में एक 
हाथी के सिखलाने वाले की अध्यक्षता में नोकरी करली। वह 
सबेरे उठा और सुन्दर स्वर से गाने ओर बीन बजान लगा। 
उसका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की खोज की 
कि इतने सबेरे तबेले में यह कौन गा रहा है? तब इस युवा को 
लोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रसन्न किया और 
राजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया। 
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एक समय राजा, दीघोयु को साथ लेकर अह्ेड़ को गया । 
दीर्घायु के हृदय में इषों की अग्नि जल रही थी | उसने राजा के 
रथ को इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गई ओर राजा का 
रथ एक दूसरी ओर । राजा बहुत थक गया था,और युवा दीघांयु 
की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया । थकावट के कारण 
बह तुरन्त सोगया । 

हे भिक्तुओ ! उस समय बह दीघोयु सोचने लगा कि काशी 
के राजा इस ब्रह्मदत्त ने हमारी बड़ी हानि की है | इसने हमारी 
सेना, रथ, राज्य, कोश और भण्डार सब-कुछ छीन लिया और 
मेरे माता-पिता को भी मार डाला; पर अ्रब मेरे द्वेष का बदला 
लेने का समय आगया हे | यह विचार कर उसने अपनी तलवार 
खींची, परन्तु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के 
अन्तिम वाक्यों का स्मरण हो आया:-- मेरे प्यारे दीघायु ! घृणा 
घृणा से शान्त नहीं होती, घृणा प्रीति से शान्त होती है |? यह 
बिचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता की आज्ञा का 
उल्लंघन करना उचित नहीं है,बस उसने अपनी तलवार रख दी । 

राजा ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा ओर वह भयभीत 
होकर जाग उठा । दीघोयु ने उससे सब सत्य सत्य बात कह दीं । 
राजा को बड़ा आश्चय हुआ ओर उसने कहा:--“मेरे प्यारे दीघायु! 
मुझे जीवन-दान दो, मेरे प्यारे दीघोयु !! मुके जीवन-दान दो ।”” 

उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके 
अपने पिता के वध को क्षमा कर दिया ओर ब्रह्मदत्त को जीवन- 
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दान दिया। ब्रह्मदत्त ने उसके पिता की सेना और रथ, उसका 
राज्य, उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटा दिया । 

“हे भिक्ष ओ! जब उन राजाओं में इतना घेय और दया है, जो 
राजछत्र और तलवार घारण करते हैं,तो हे भिक्तओं, कितनी अधिक 
धीरता और दया तुममें होनी चाहिए। तुमने इतन उत्तम सिद्धान्तों 
ओर शिक्षा के अनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया और धीर तथा 
दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध हे ।” 

परन्तु केवल धेय ओर दया ही की नहीं वरन्‌ पुण्य और 
भलाई के कार्यो की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयाइयों को 
बारम्बार ज़ोर के साथ दी हैं। उस महान पुरुष के उत्तम और 
फलह्दीन शब्दों के अनुसार जो काय नहीं करता, बह उस सुन्दर 
फूल की तरह है, जो रंग में तो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरहित है । 

पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करना, 
यही बुद्धों की शिक्षा है । 

इसी प्रकार भलाई करनवाला जब संसार को छोड़कर दूसरे 
संसार में जाता है, तो वहाँ उसके भले कम उसके सम्बन्धी, ओर 
मित्रों की भांति उसका स्वागत करते हैं । 

वह मनुष्य बड़ा नहीं हैं जिसके सिर के बाल पक गए हों, 
जिसकी अवस्था बड़ी होगइ हो, प्रत्युत वह वृथा ही वृद्ध कहलाता 
है ; वह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोध और 
संयम है ओर जो अपवित्रता से रह्त तथा बुद्धिमान है, वदी बड़ा 
कहलाने योग्य है । 
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गौतम न मातह्ल नामक एक चाण्डाल की कथा कही है, 
जिसने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई, जो 
देवताओं के विमान पर बेठा और ब्रह्मा के लोक में चला गया | 
अतएब जन्म स कोई मनुष्य, न तो चाण्डाल होता हे और न 
ब्राह्मण ही । केवल कर्मों ही से चाण्डाल और कमे ही से वह 
ब्राह्मण होता है । 

सूत्रनिषात के आमगन्धसूत्र में गौतम काश्यप ब्राह्मण से 
कहता हे--जीव को नष्ट करना, हिंसा करना, काटना, बाँधना, 
चोरी करना, भूठ बोलना, छल करना, व्यभिचार करना, निन्‍्दा 
करना, कपट करना, नशा करना, धोखां देना, निदेयता, घमण्ड, 
बुरा मन और बुरा कार्य--ये सब मनुष्य को अपबवित्र करते हैं । 
मछली माँस न खाने से, नंगा रहने से, सिर मुंडाने से, गुथे हुए 
बाल रखन से, भभूत लगाने से, रूखा वस्त्र धारण करने से, हवन 
करने से, तपस्या करने से,भजन करने से और बलिदान ओर यज्ञ 
करने से वह पवित्र नहीं हो सकता । 

समस्त धर्मपद में ४२३, सद्व्यवद्दार की आश्षाएं हैं, जो, उत्त- 
मता ओर सद्व्यवहार की दृष्टि से इस भांति की अन्य आज्ञाओं के 
संग्रहों स बढ़कर हैं, जो किसी समय या किसी देश में किये गये 
हैं। ओर बौद्धों की धमे-पुस्तकों में जो कथाएं, कद्दावतें, उपमाएं 
ओर आश्ञाएं हैं, उनका संग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुस्तक 
बन जाय । उनमें से कुछ उद्धत वाक्‍्यों को देकर इस अध्याय को 
पूण करते हैं । 
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सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत 
होते हैं। स्मरण रक्‍्खो, तुम भी उन्हीं के समान हो, अतःएव 
हिंसा मत करो और न दूसरे से हिंसा कराओ । 

दूसरों का दोष सहज में दिखलाई देता है, परन्तु अपना दोष 
दिखलाई देना कठिन है । मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को भूसी 
की भाँति पछारता है, परन्तु अपने दोषों को वह इस आांति 
छिपाता है; जैसे कोई छल करनेवाला जुआरी से बुरेबाले को 
छिपाता है । 

यह उत्तम प्रकार की शिक्षा की उन्नति कहलाती है, कि यदि 
कोई अपने पापों को पाप को भाँति देखकर उनका सुधार करे 
ओर भविष्य में उनको न कर । 

इस प्रकार जो मनुष्य अलग-अलग दहें,उन्हें बह एक करता है । 
जो मित्र हैं, उन्हें उत्साहित करता है। वह मेल करनेवाला है, मेल 
का चाहने वाला है, मेल के लिए उत्सुक है, जो ऐसे कार्यों को 
करता हैं जिससे मेल हो । 


*छ: 
बोद्ध-संघ 

बुद्ध ने जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक संगठित देखा 
ओर उसे यह ज्ञात होगया कि देश के सावजनिक जीबन में 
उसका आदर हुआ हे, तो उसने अपने धम को देश-देशान्तरों में 
फेलाने के लिए एक बौद्ध-संघ स्थापित ' किया । बोद्धों का यह संघ 
संसार के धार्मिक इतिहासों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा का पात्र और 
सब. संघों से श्रेष्ठ हे। आजतक इसके बराबर का संघ नहीं 
हुआ । यद्यपि पहले अनेकों ऋषि, मुनि, साधु, सनन्‍्यांसी, महात्मा 
थे और उनके बड़े-बड़े संघ थे; परन्तु बोद्ध के मुकाबले का एक 
भी न हुआ; दूसरे साधु, ऋषि, मुनि सदेव अपनी आत्मा का 
कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे; पर बोद्ध-संघ में यही (विशे- 
षता थी, जिससे कि आज वह अपने आदर्शों की छाप विश्व-भर 
के घार्मिक संघों पर डाल रहा है | अपनी आत्मा के कल्याण के 
साथ-ही-साथ, संसार के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों को भी 
सदुपदेश सुनाकर अपने पथ पर लाना उसका मुख्य उद्देश्य था। 

भिक्तु-संघ के लिए जो नियम बुद्ध न बनाये थे वे वास्तव में प्राचीन 
हिन्दु-शाल्नों के वे ही नियम थे, जोकि अद्गचारियों ओर सन्यासियों 
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के लिए बनाये गये थे | उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में 
ऋषियों-मुनियों और तपस्वियों के वर्णन मिलते हैं. और उनके 
अआपचार-विचार व नियमों का बणन मिलता हे | वही नियम ओर 
अचार-विचार बौद्ध-धर्म की बनियाद हैं; पर बुद्ध ने अपने धम 
का प्रचार करने के लिए नये-नये उपायों, रीतियों और मार्गों का 
अवलम्बन किया कि जिससे अधिक-से-अधिक प्रगति के साथ धम 
का प्रचार हो सकता हैं । उसने सोचा कि किस तरह अधिक-से- 
अधिक संख्या में लोगों को अपने मत में मिलाया जाय । 

धार्मिक इतिहासों में यह सबसे पहली घटना है कि एक 
हिन्दुस्तानी आदमी, हिन्दुओं का धमाचाये, हिन्दुओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले धमम को हिन्दुस्तान ही में नहीं,बरन्‌ हिन्दुस्तान के बाहर 
देशों में भी, गेर हिन्दुओं की रग-रग में भर दे । बुद्धने अपने सेकड़ों 
भिक्षुओं को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ों मनुष्यों 
को बोद्ध धर्मावलम्बी बनाया और आस-पास के सभी टापुओं 
व देशों में, जैसे चीन, जापान, लक्का, जाबा, सुमात्रा व अनेकों में 
बोद्ध-धमं को फेला दिया । 

जैसाकि हम कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों 
सन्‍्यासी, साधु ओर धार्मिक-संघ थे, किन्तु भारत के बाहर भार- 
तीय सभ्यता का प्रचार करना और अभारतीयों को भारतीय 
संस्कारों को शिक्षा देना बुद्ध का ही काम था, जोकि हिन्दुओं 
के इतिहास में सबसे निराला ओर पहला ही था| 

विनयपिटक में लिखा है कि--उस समय डरबेल काश्यप, 
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नंद काश्यप और गम्या काश्यप नामक तीन जटिल डरवेल नामक 
ग्राम में रहते थे। वे क्रम से ३२००-४०० और ४०० जटठिलों के 
गुरुथे। जटिल उन्हें कद्दत हैं, जो डाढ़ी-मूंछ नहीं कटबाते और 
बालों को बढ़ाय रखते हैं, जिन्हें बैरवानस सम्प्रदाय के भी कह्दते 
हैं। और राजगृही में एक संजय नाम के सन्‍्यासी २४० सन्या- 
सियों के साथ रहते थे । इससे यह्द ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय 
में भी अनेकों सन्‍यासी व संघ थे, पर उन सबसे बढ़ा-चढ़ा और 
बड़ा बौद्ध-संघ हुआ | किसी न भी बोद्ध-संघ के बराबर काम 
नहीं किया । बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समम्त 
एशिया में शीघ्र ही फैल गया । 

बंद्ध उन स््री-पुरुषों को जिन्हें कि संसार से विरक्ति हो गई 
हो, बिना किसी जाति-भेद-भाव के अपने संघ में शामिल कर 
लेते थे । बुद्ध के पूष शूद्र लोग सन्‍्यासी और बानप्रस्थी नहीं हो 
सकते थे; लेकिन बद्ध ने जाति-पांति के भेद-भाव बिलकुल उठा दिये 
थे, पर बहुत-से ऐसे लोग भी थे कि जो बोद्ध-संघ में शामिल 
न हो सकते थे--एक वह जिन्हें छूत की बीमारी हो ; दूसरे 
राज-पुरुष ; तीसरे चोर जो दण्ड पा चुके हों ; जो क्रीतदास हों ; 
जो कज़ेदार हों; जिनकी उम्र १५ वर्ष से कम हो और जो नपूं- 
सक हों | संघ में भर्ती होन के पहले दरेक व्यक्ति को प्रश्नज्या 
ग्रहण करनी पड़ती थी | इसके बाद एक संस्कार किया जाता 
था कि जिसे उपसम्पदा कहते हैं और इसके बाद वे भिकछु और 
भिछुणी पद के अधिकारी होते थे और भिकु-संघ में भर्ती कर 
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लिये जाते थे । जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक प्रश्नज्या, सम्पदा, 
उपसम्पदा आदि संस्कार अपन हाथों स करते थे | हम कह चुके 
हैं कि सबसे पहले ५ भिक्षुओं ने प्रत्रज्या ली थी। इसके बाद जब 
संघ की वृद्धि हुई तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों को प्रब्नज्या, उप- 
सम्पदा, सम्पदा आदि संस्कार करने का अधिकार दे दिया। जो 
स्त्री और पुरुष उपसम्पदा ग्रहण करना चाहते थे उनका सबसे 
पहले मुंडन किया जाता था और एक पीला वद्न उन्हें पहनन को 
दिया जाता था ! और फिर वह पुरुष या ख्लरी जिनका कि यह 
संस्कार किया जाता था उकड़ूँ बेठकर कहता था--श्रहं बुद्ध 
शरणं गच्छामि, अहं धर्म शरणं गच्छामि, अहं संघं शरणखां 
गच्छामि | पीछे स उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई । 
प्रथम्‌ उपाध्याय से और बाद में आचाय से उपसम्पदा ग्रहण की 
जाने लगी । आचाये का दर्जा बहुत महत्वपू्ण समभा जाता था। 
आचाय से उपसम्पदा ग्रहण करनवाले को अन्तेबासी कहा जाता 
था | उपसम्पदा ग्रहण करने के १० वर्ष बाद सब तरह योग्य 
होन पर आचाय बन सकता था । जब कोई आदमी भिक्तु की 
दीक्षा लेने के लिए आचाये के पास आता था तो वह अपने वस्त्र 
इस ढड्ग से पहनता था कि एक कन्धा खुला रहे । वह आचाय के 
सामने उसके चरणों में तीन बार प्रणाम करता और कट्दता-हे 
भगवन्‌ ! आप मुझे अपना अन्तेवासी बनाइये | जब आचाय॑ 
स्वीकार कर लेते तो भिक्षओं की एक परिषद्‌ बैठती थी जोकि 
उसकी परीक्षा लेती थी | यदि वह प्रश्नों का ठीक तरह शान्ति से 
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जत्तर दे देता था तो उसको दीक्षा दी जाती थी । जब कोई व्यक्ति 
प्रग्॒ज्या लेन के लिए आचाय के पास आता तो एक भिक्षु दस 
भिक्तुओं के सामन जाकर कहता कि अमुक व्यक्ति भिक्तु बनना 
चाहता है, अगर संघ आज्ञा दे तो वह उपस्थित किया जाय। संघ 
के आज्ञा देत ही तुरन्त ही वह सद्छ के सामन उपस्थित होता और 
बह हाथ जोड़कर कहता कि मेरा इस पापपूण संसार से उद्धार 
कीजिए । तब एक विद्वान भिक्ष-संघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ 
प्रश्न पूछता । इन प्रश्नों का यह अभिप्राय होता था कि वह कोई 
भिक्ष होन का अनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता। इसका सन्‍्तोष- 
जनक उत्तर देन पर संघ उसे आज्ञा दे देता था और वह आचाये 
के पास सब संस्कार करके संघ में शामिल कर लिया जाता था ; 
परन्तु दो-एक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाएक भर्ती नहीं किये 
जाते थे--एक तो बह कि जो अन्य धम को छोड़कर अया हो । 
जो अन्य धर्म को छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे चार 
महीने तक ऐस ही संघ में रकक्‍्खा जाता था। अगर वह चार 
महीने में संघ को सन्‍्तुष्ट न कर सकता था तो उसका फिर 
संस्कार नहीं हो सकता था। १५ बष से अधिक किन्तु २० बषे 
से कम उम्रवाला व्यक्ति प्रन्नज्या प्रहण कर सकता था; परन्तु 
उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २० बष की उम्र तक रहना पड़ता 
था | इस बीच में उसे अपने आचाय के आधीन रहना पड़ता 
था । इस अवस्था में वह श्रमण कहलाता था | उससे यम और 
नियमों का पालन कराया जाता था | जिन्हें बोद्ध साहित्य में १० 
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शील के नाम से पुकारा जाता है।वे १० शील इस प्रकार 
के थे-- 
(१) हिंसा न करना (२) चोरी न करना (३) भरूठ न बोलना 
(५) नशा न करना (५) उ्यभिचार न करना (६) असमय 
भोजन न करना (७) खाट या बिछौने पर न सोना (८) नाचने, 
गाने-बजाने में दिल न लगाना (६) सोना-चाँदी काम में न लाना 
(१०) आगार न करना | 

यदि पहले के पाँच शीलों के विरुद्ध कोई भिक्तु आचरण करता 
हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता और अगर कोई 
पीछे क पांच शीलों को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दण्ड 
दिया जाता था | 

भिक्ष होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विशेषतौर से 
पालन करना पड़ता था-- 

(१) सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना | 

(२) किसी पराई वस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना | 

(३) पूर्ण अहिंसा का पालन करना । 

(४) किसी देतब्री या अमान॒ुषी शक्ति का दाबा न करना | 

उसे भिज्ष होने के पश्चात्‌ १०वर्ष तक बिलकुल अपन आचाये 
के आधीन रहना पड़ता था । इस काल में भिक्ष ओर आचाय का 
क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस विषय में विनयपिटक के महावग 
में बुद्धन कहा हं--हे भिकुओ ! आचाये को चाहिए कि वह अपने 
शिष्य को अपने पुत्र की भाँति समझे ओर शिष्य को चाहिए कि 
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वह अपने आचाये को अपने पिता के समान सममे। इस प्रकार 
वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए घम की उमन्नति करें | 

भिक्ष अपने आचाय की सेवा एक दास की भांति करते थे । 
बे उनके लिए भोजन आदि लाते, मकान साफ़ कर रखते और 
उनके कपड़े धोते थे । आचाये भी उनका पूरी तरह से खयाल 
रखते थे । वे उन्हें श्रच्छी तरह ग्रन्थों का अध्ययन कराते थे और 
बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते और उन्हें दवादारू देते 
थे । जब कोई आचाये मर जाता, यृहस्थी में वापिस लौट जाता, 
अथवा अन्य धम में चला जाता, तो भिक्षओं को अपना नया 
आचाये चुनना पड़ता था । 

दस वैष के पश्चात भिक्ष, संघ का एक अंग बन जाता था, 
वह छोटी-से-छोटी बात में संघ के नियमों के अनुसार अपनी 
प्रवृत्ति करता था और बह यदि इसमें ज़रा भी त्रुटि करता तो 
उस दण्ड दिया जाता था | 

भिक्ष तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि तचीवर कहलाते थे । 
य कपड़े भगवाँ होते थे । एक कपड़े को अन्तरवासक कहते थे, 
जोकि पहनने के काम में आता था, दूसरा कपड़ा उत्तरासंग 
कहलाता था जोकि दुपट्टे की तरह ओढ़ने के काम में आता था; 
तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था, जोकि छाती के चारों तरफ़ 
लपेटा जाता था | वह एक तरह के लबादे की तरह होता था, वह 
कमर में एक रस्सी से बंधा रहता था। 

गृहरथी-बौद्ध बोौद्ध-भिछुओं को बस बाँटना एक बड़े भारी 
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पुएय का काम समभते थे । हर शरद-ऋतु में बोद्ध-भिक्तुओं को 
बस्तर बांटे जाते थे । भिक्तु तीन वस्मोंके अतिरिक्त एक भिज्षा-पात्र, 
एक अंगोछा, एक कधनी और एक उस्तरा रखते थे | हर पन्द्रहवें 
दिन भिकछ्ुु लोग परस्पर एक-दूसरे का मुण्डन कर देते थे । बर्षा- 
ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी । उसे चातुर्मांस 
कहते थे । यह चातुर्मास आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा 
तक माना जाता था । चातुमासमें भिक्तुओं को पाँच प्रकारके स्थानों 
में रहने की आज्ञा थी। बोहर, अड्ढ योग, प्रासाद, हम्ये और 
गुहा । बोहर एक मठ ही का नाम न था, बल्कि वह एक पूजा का 
स्थान'था और आगे बढ़कर वह संघाराम की शक्ल में बढ़ गया 
था । गुहा पहाड़में पत्थर को खोदकर बनाई जाती है, ऐसी बहुत- 
सी गुफ़ाएं गया के पास और नागाजुन की पहाड़ियों में पाइ जाती 
हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफ़ाएं खुदबाई थीं । लंका के महेन्द्र- 
पवबत पर भी बहुत-सी गुफ़ाएं बौद्ों की हैं । 

भिक्ु अपनी आजीविका म्वयं उपाजन करते थे। डनकी 
आजीविका भिक्षा थी, किन्तु भिक्षा माँगते समय बह मोन रहते 
थे | बीमारी के समय ही भिक्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तल 
आदि काम में ला सकते थे। जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक 
उनकी आज्ञा ओर शब्द ही संघके लिए क़ानून थे, किन्तु संघकी 
शक्तियाँ इस क़दर बढ़ रही थीं कि उसका शासन ओर संरक्षण 
एक आदमी के लिए कठिन होगया था । 

धीरे-धीरे प्रबन्ध की एक स्थायी व्यवस्था बेंध गई | इस 
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व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के निर्वाण के बाद राजगृही 
की पहली सभा में हुई ।इस समय संघ अपन नियन्त्रण में 
स्वसन्त्र था । वास्तव में यह एक बड़ी भारी कमी रह गई । इस 
समय सब अपनी-अपनी डफली बजान लग गये थे और आपस 
में बिछुड़ गये थे । इतना होते हुए भी यह बात हमें कहनी पड़ेगी 
कि सभी संघ बुद्ध के बचनों को ओर नियमों को पूरी तरह पालतत 
गये । उनमें कोई परिवतन नहीं हुआ । 

निबांण के समय भगवान्‌ बुद्ध न अपन शिष्यों से कहा-- 
तुम यह मत सोचना कि तथागत की मृत्यु के बाद हमें शिक्षा देन 
बाला कोइ न रहेगा संघ के लिए हमन जो नियम बना दिये 
हैं, बही तुम्हार गुरु और आचाय का काम करेंगे । 

आगे चलकर प्रत्येक संघ में एक परिषद्‌ होती थी, जोकि 
जरूरत के समय अपनी बेठक करती थी । उस बेठक में वे भिन्ु 
सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा मिल गई हो । परिषद्‌ 
को सम्मति देना और निणय करन का विशेष एक नियम बनाया 
गया था । भिन्न-भिन्न काये के लिए भिन्न-भिन्न प्रबन्ध-नियम थे । 
परिषद्‌ जुड़ने पर आवश्यक प्रस्ताव उसके सामने रकक्‍खा जाता 
था, उनपर बिचार किया जाता था और उनपर बहुमत से 
फ़ैसला होता था | विवादास्पद विषय किसी बड़े संघ को निर्णय 
के लिए भेजा जाता था और उसका फ्रेसला सबंथा माना जाता था। 
इसपर भी यदि निर्णय न होता था तो एक विशेष परिषद्‌ बेठाई 


ऊाती थी, जिसमें बहुत बड़े-बड़े भिकछ्ु सम्मिलित किये जाते थे । 
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साधारणतया संघ के नियम चलाने के लिए कुछ साधारण 
पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोदेशक जो भोजन बांटता था, 
भाँडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता था, पानीयागारिक जो 
पानी का प्रबन्ध करता था । 

अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिक्षुओं में दर्ज होते थे; 
जैसे स्थावर उपाध्याय, आचाय आदि | इतना होते हुए भी उनमें 
आपस में कोइ भेद-भाव न था । 

भिक्तुणियों के लिए भी सब ये दी नियम थे; किन्तु उनका 
सब काम चिलकुल प्रथक था | यद्यपि वह संघ भिक्षुओं ही के 
आधीन था। भिक्ुणियों का दर्जा भिक्षुओं से नीचा माना जाता 
था | इस विषय में बहुंत, से नियम और उपनियम बनाये गये थे 
कि भिक्षणियों के संसर्ग से भिक्तुओं का संघ कहीं अपवित्र व 
दोषपूर्ण न हो जाय । 

इस प्रकार बौद्ध-संघ की स्थापना में तीन महत्वपूर बातें थीं-- 

(१) सहयोग ओर सावज़निक बुद्धि से काम लेना । 

(२) संगठन और व्यवस्था बनाये रखना | 

(३) प्रचार और धमे विस्तार के नये-नये आयोजन करना । 

इनका यह परिणाम हुआ कि घोद्ध-धर्म एक विन सम्पूर्ण 
एशिया में फेल गया ! 


७५: 
बोद्ध-संघ के भेद 


बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ महाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्ध के 
शिष्योंमें सर्वेश्रष्ठ था,इस बात पर विचार करना आवश्यक समभा 
कि धर्म और विनय दोनों साथ मिलाकर गाये जायं ओर एक 
बार धम्म और विनय का परिपूर्ण पाठ किया जाय | ४६६ अत 
इस काये के लिए चुने गए और आनन्द ने इसमें सम्मिलित होकर 
४०० की संख्या पूरी की । उपाली हज्जाम विनय में, और आनन्द 
धमे-सूत्र में प्रामारिणिक माने गए । 

यह सभा राजगृह में इसा के ४७७ बष पू्े गौतम की मृत्यु 
होने पर हुई, और उसमें धम्म ओऔर विनय के पवित्र पाठ को 
निश्चित किया गया और शुद्ध किया गया । 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया बुद्ध के सिद्धान्तों को लेकर दाशे- 
निक मतभेद होते चले गए। बहुत-से नियम और उपनियम- 
सम्बन्धी भेद भी बढ़ते चले गए। अन्त में गौतम की मृत्यु के 
१०० बे पश्चात्‌ ऐसा से ३७७ बषं पूर्व वैशाली में विज्ञयनों ने १० 
विवादास्पद विषयों को प्रकाशित किया और उनके निर्णय के लिए 
दूर-दूर से बोद्ध भिकुओं को एकत्रित करनेका उद्योग किया। ककंड 


६ ७ बोद्ध-संघ के भेद 


के पुत्र यश ने पश्चिमी देश के बौद्धों को, अवन्ती के बौद्धों को 
ओर दक्षिणी प्रदेश के समस्त बौद्ध-भिक्तुओं को यह कहकर दूत 
भेजा और उनको यह सन्देश दिया--जबत्तक जो धर्म नहीं है, 
उसका प्रचार न हो जाय और जो धर्म है वह प्रथक न कर 
दिया जाय, जो विनय में नहीं हे उसका प्रचार न हो जाय और 
जो विनय में है उसे श्रलग न कर दिया जाय--इससे पहले ही 
हम लोगों को इस सम्बन्ध में सावधान हो जाना चाहिए । 

यश को पश्चिमी प्रान्तों से बहुत सहायता मिली, लेकिन 
वैशाली के विरोधी भिक्षुओं ने प्रव॑ं से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । 

वास्तव में बात यह थी कि यह भेद बैशाली के पूर्वी बोढ्ों में 
ओर गंगा के ऊपरी माग के प्रान्तों के पश्चिमी बौद्ध तथा मालवा 
ओर दक्तिण के बौद्धों में था। पूर्बीमत के समथक बैशाली के 
विज्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रग्बते 
थे | यह कहा जा सकता हे--यह मभगड़ा तूरानी बौद्धों में और 
हिन्द बौद्धों में था। इस सभा में जो निर्शय हुआ इसका फल यह 
हुआ कि उत्तर भारत के समम्त बौद्ध ने इन्हीं पूर्वी बौद्धों से 
सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, 
और इसमें चीन के लोग, जापान के लोग, और तिब्बत के लोग 
भी सम्मिलित हो गए। 

इस सभा में ४ भिकछु पश्चिम के और ४ भिक्तु पूबं के पंच 
चुन गये और १०. विवादास्पद. प्रश्नों को उपस्थित किया गया | 
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पंचों ने इन दसों आ्राज्ञाओं को अस्वीकार किया ओर बैशाली के 
भिक्तुओं के अनुकूल अपना मत दिया। केवल छुठी आजन्ना के 
विषय में किसी विशेष अवस्था के अन्दर आज्ञा दी। इस सभा में 
७०० भिन्नु सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दल वालों ने 
पंचों के निणय को नहीं माना । यद्यपि निर्णायक पंच लोग बहुत 
पुद्ध, बिद्वानू , समर्थ ओर पूज्य लोग थे, लेकिन अधिक लोग 
उनके विरोधी हों गये और उत्तरी बोद्ध-संघ पूर्वी बोद्ध-संघ से 
प्रथक्‌ होगया। बोद्ध-धमे की दो भिन्न-भिन्न शाखायें होगई'-- 
एक चीन, नेपाल और तिब्बत के उत्तरी बोद्ध और दूसरे लक्ला, 
बर्मा ओर स्याम के दक्षिणी बौद्ध लोग । एक स्थविर कहलाते थे 
ओर दूसरे महासांघिक । दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों में सब 
से बड़ा विरोध यह था -- स्थविरों का यह कहना था कि 
बुद्ध होन की शक्ति उद्योग से ही प्राप्त हो सकती है ; लेकिन महा- 
सांघिक कहते थे कि प्रत्येक प्राणी में वह शक्ति जन्म ही से होती 
है ओर वह शने:-शने क्रमशः बिकास को भ्राप्त होती हैं । दक्षिणी 
सम्प्रदाय वालों के ग्रन्थ ह्वीनयान और उत्तरी सम्प्रदाय वालों के 
न्‍्थ महायान के नाम स प्रसिद्ध हुए | आगे चलकर स्थबिरों का 
अड़ा काश्मीर में रहा और महासांधिक सम्प्रदाय बालों का मगध 
की राजधानी में रहा। विचार की बात यह है कि प्रत्येक धम में जब 
नई प्रणालियाँ चलती हैं, तो वह चाहे कितना ही अच्छा क्यों न 
हो, उनका स्वीकृत होना बाहरी घटनाओं के बन्धन पर है । 
इसाइ-धम के बिकास के प्रारम्भ में, जब सम्राट कमस्टेए्टाइन 
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ने इसको प्रहण किया, तब यह वह समय था कि जब रोमन 
साम्राज्य और रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप में प्रधान मानी जाती 
थी; लेकिन फिर भी समस्त पश्चिमी यूरोप में बड़ी तेज़ी से इसाई-घम 
फेल गया। इसी प्रकार मुसलमान धम का प्रचार भी उसी समय 
हुआ कि जिस समय संसार में उसका विरोध करनेबाला कोई धमे 
न था। इस समय तक यूरोप में सेनिक-राज्य नहीं स्थापित हुए 
थे | भारतवष में भी जब आय पंजाब से नीचे उतरे और समस्त 
भारत के भागों को विजय करना शुरू कर दिया तो इसके 
पश्चात्‌ उनकी हिन्दू-सभ्यता का प्रचार हुआ। बोद्ध-धर्म के 
प्रचार में भी एक विशेषता थी। बौद्ध-थम में सबसे बड़ी 
बात यह थी -- ब्राक्षणों में ओर नीच जाति में कोई भेद 
नहीं माना गया था, जोकि तत्कालीन हिन्दू-ध्मं का सबसे मुख्य 
सिद्धान्त था । इसलिए बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक विकास मगध 
राज्य में हुआ, चूंकि मगध का राज्य शूद्र वंश में बहुत समय तक 
रहा । पंजाब और उत्तर-भारत में जहांकि आया की बस्ती थी, 
बौद्ध-धघमे बहुत सुस्ती से फेला | लकिन आगे चलकर इंसा के 
पूत् तीसरी शताब्दि में, जब सगध राज्य ने समस्त भारत में 
सावभौम शक्ति प्राप्त कर ली, तब बोद्ध-धर्म भी भारत का सावें- 
भौम धमे होगया । शिशुनाग वंश जिसमें बिम्बसार और अजात- 
शन्नु पेदा हुए थे, इसा से ३७० बष पृव ही नष्ट हो चुका था | 
इसके पश्चात्‌ नन्‍्द्‌ का राज्य हुआ और उस मारकर चन्द्रगुप्स न 
इसा के लगभग ३२० बषे पूजे समगध की गद्दी को अपने अधिकार 
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में कर लिया। यह चन्द्रगुप्त शुद्रा के गर्भ से पैदा हुआ था, 
इसलिए उदच्च-जाति के लोग इस राजा को सम्मान की दृष्टि से नहीं 
देखते थे । यद्यपि चन्द्रगुप्त ओर उसका पुत्र बिन्दुसार बोद्ध नहीं 
हुए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी महाप्रतापी अशोक इसा 
के २६० वे पहल जब मगध की गद्दी पर बेठा, तब उसने बोद्ध- 
धर्म को ग्रहण किया और वह बोद्ध-धर्म का भारतवष ओर 
भारतवष के बाहर बड़ा भारी प्रचारक हुआ । अशोक का नाम 
बोलगा नदी से लेकर जापान तक ओर साइबेरिया से लकर लंका 
तक विख्यात होगया। अशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत में हो 
गया था । उसके शिलालख पंजाब, बिहार, आसाम में अब भी 
पाय जाते हैं। इसा के २४२ वर्ष पूज अपने राज्य के अठारहवें वर्ष 
में उसन तीसरी सभा की और यह सभा ६ मास तक हाती रही । 
ओर इसमें मौगलिक पुत्र तिष्य ने एक हज़ार भिक्षुओं को एकत्रित 
किया | एक हज़ार भिक्षुओं ने सम्मिलित होकर बुद्ध के पवित्र 
पाठ का उद्यारण किया ओर दोहराया । 

आगे चलकर महासांधिक सम्प्रदाय के ६ और स्थब्रिर सम्प्र- 
दाय के ११ भेद पड़े । य बीसों ही सम्प्रदाय हीनयान के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । स्थविर के प्रष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए । 
इसने बोद्ध-घम की बड़ी भारी सभा की थी और बहुत-स ग्रन्थों 
का संग्रह किया व बहुत-स नये ग्रन्थ भी लिखवाये। इन सब 
सम्प्रदायों में मुख्य सम्प्रदाय सवास्तित्ववाद है । इस सम्प्रदाय के 
अनेकों ग्रन्थ बोद्ध साहित्य में उपलब्ध हुए | इन लोगों न सब 


3१ बौद्ध-संघ के मेद 


वस्तुओं के आन्तरिक ओर बाद्य दृष्टि से दो भेद किये हैं--एक 
का नाम संस्कृत-धर्म और दूसरे का असंस्कृत-धर्म हे । आन्तरिक 
विभाग में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान, ये पाँच स्कन्ध 
हैं। चचछु इन्द्रिय आयतन, श्रोत्र इन्द्रिय आयतन, घाण इन्द्रिय 
अयतन, जिड्ढा इन्द्रिय आयतन, काय इन्द्रिय आयतन, मन 
इन्द्रिय आयतन, रूप इन्द्रिय आयतन, गन्ध इन्द्रिय आयतन, 
शब्द इन्द्रिय आयतन, रस इन्द्रिय आयतन, रपशे इन्द्रिय आय- 
तन, धम्म इन्द्रिय आयतन--ये द्वाद्श आयतन कहलाते हैं । चक्तु 
इन्द्रिय धातु, श्रोत्र इन्द्रिय धातु, घ्राण इन्द्रिय धातु, जिह्ला इन्द्रिय 
धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय धातु, रूप धातु, शब्द धातु, 
गन्ध धातु, रस धातु, स्पश धातु, धर्म धातु, चक्तु विज्ञान धातु, 
श्रोत्र विज्ञान धातु, घाण विज्ञान धातु, जिद्डा विज्ञान धातु, काय 
विज्ञान धातु ओर मन विज्ञान धातु--ये अष्टादश धातु कहलाती 
हैं। ये आन्तरिक विभाग के ३४ भेद हुए । 

बाह्य विभाग के «५ भेद हैं-- 

रूप १२--५ इन्द्रियाँ, ४ विषय, १ अविश्ञप्ति रूप, १ चित्त । 
चैत्त ४६--१० मदहाभूमिका धमें--१ वेदना, २ संज्ञा, ३ चेतना, 
४ स्पशे, ५ छन्द, ६ प्रज्ञा, ७ स्वृति, ८ मनसरकायर, ६ अधिमोज्न, 
१० समाधि | 

९० कुशल महाभूमिका धमे-- 

(१) श्रद्धा (२) प्रश्रद्धि (३) अपत्रपा (४) अधवेश (५) वीये 

(६) अप्रमाद (७) उपेक्षा (5) द्वी (६) अलोभ (१०) अहिंसा । 
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६ क्लश महाभूमिका धर्मं-- 
(१) मुधामोद्द (२) कोसिदय (३) स्थान (४) प्रमाद (५) अश्रद्धा 
(६) ओड्धत्य । 
२ अकुशल भूमिका धमं--(१) अह्लीकता (२) अनपत्रपा । 
१० पस्ति क्क श भूमिका धर्म-- 
(१) क्रोध (२) इर्षा (३) विहिशा (४) माया (५) मक्ष (६) मात्सये 
(७) परिताप (८) उपनाह (६) शाव्य, (१०) मद । 
८ अनियत भूमिका धमे-- 
(१) कौरृत्य (२) वितक (३) प्रतिघ (४) मिद्ध (५) विचार 
(६) मान (७) राग (८) विचिकित्सा । ये ४६ चेत्त हुए । 
१४ चित्त बिप्रयुक्त-- 
(१) प्राप्त (२) अप्राप्ति (३) समागत (४) अ्रसंज्ञिका (४) असंश्ि 
समाप्ति (६) निरोध समाप्ति (७) जीवित (८) जाति (६) स्थिति 
(१०) जरा (११) अनित्यता (१२) नामकाय (१३) पद काय 
(१४) विज्ञान काय | 
३ असंस्कृत धमं-- 

(१) प्रति संख्या निरोध (२)अरप्रति संख्या निरोध (३) आकाश । 

ये ७५ वाह्य विभाग हुए | 
संस्क्ृत-धमे का मतलब उन बस्तुओं से हे जो दूसरे के मेल 

से बनी है । संस्कृत-धर्म चार हैं--रूप, चित्त, चेत्य और चित्त 
बिप्रयुक्त । बोद्ध दशन में धर्म के अनेक अथे हैं; जैसे नियम, 
कानून, मज़हब, श्रद्धा, संसार, जगत दृश्यमान वस्तु इत्यादि । 


७३ बुद्ध-संघ के भेंद 


जो वस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकावट दे वह “रूपधमे” 

कहलाता है, रूपधमे को हम प्रकृति कह्दत हैं। ओर अग्रेज़ी में 
इसे मेटर कहते हैं। रुपथमम ११ हैं-- ५इन्द्रियाँ, ५ इन्द्रियों के 
विषय और ११वाँ अविज्ञप्ति | यह अभिव्यक्ति बह रूप हे जो 
अभी अभिव्यक्त न हुआ हो, अथांत्‌ जो स्पष्ट नहीं हुआ हो । 
हिन्दु-शाम्र में ५ इन्द्रियाँ, « उनके विषय और ११ वाँ मन माना 
गया है । ज्ञात होता है कि ११वाँ मन ही बोद्ध-दशेन में अविशज्ञप्ति 
रूप से अहण किया गया है । थे ग्यारहों धर्म परमाणुओं से बने 
हुए हैं । परमाणु रूप का छोटे-से-छोटा भाग हैं। न हम उसे उठा 
सकते हैं, न चीर सकते हैं, न फेंक सकते हैं,न छू सकते हैं, न देग्व 
सकते हैं, न खींच सकते हैं, न लम्बा बना सकते हैं | यह न नींचा 
है न ऊंचा है, न टेढा है न गोल है, न छोटा है न लम्बा, न चोकोर 
है न गोल है। किसी भी इन्द्रिय के द्वारा वह देखा नहीं जा सकता । 
रूप नित्य है । परमाणु भुत और भविष्यकाल में रहता है । बत- 
मानकाल में नहीं रहता | परमाणु अदृश्य है, पर जब बह दूसरे 
परमाणुओं के साथ मिलता है, तब देखा जा सकता है, इसे अगा 
कह्दत हैं | संसार को वस्तुएं इस क्रम स बनी हैं । 

७ परमाणु - १ अर 

७ अरु -१ लोहरज: 

७ लोहरज:-- १ अग्रज: 

७ अन्नज़:ः --१ शशरज: 

७ शशरज:ः ८ १ अविरज: 
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७ अविरज:  -९ गोरजः 

७ गोरजः -:१ वातायनछिद्र 
७ बातायनछिद्र ८ १ लिक्षा 

७ लिक्षा ९ यूकः 

७ यूक:ः --₹ बय: 

७ बय: - १ अंगुलि पजष 


इस प्रकार संसार के नदी, पहाड़, समुद्र आदि सब पदाथे 
बने हैं । बौद्ध दर्शन में परमाणु जीवित वस्तु है, और इनमें प्रथ्वी, 
वायु, अग्नि और जल इनके गुण रहते हैँ । इस प्रकार संसार की 
सब वस्तुए' इन चार परमाणुओं से बनी हैं. । 

रूप विषय--रूप दो प्रकार का है, वणे ओर संस्थान | एक 
प्रकार से उसके २० भेद भी किये गये हैं,बण के १९ और संस्थान 
के ८। मूल बणे चार हैँ--सफ़ेद, लाल, नीला ओर पीला । शेष 
आठों रंग उन चारों के मेल से बनते हैं। संस्थान ८ प्रकार के 
हैं---लम्बा, गोल, छोटा, चोौकोर, ऊंचा, नीचा, सीधा और दटेढ़ा । 

शब्द विषय--वह हे, जिसका ज्ञान श्रोत्र-इन्द्रिय से होता है । 
इसके दो भेद हैं--उपात्त महाभूत का शब्द, जिसमें ज्ञान-शक्ति 
है और अनुपात महाभूत का शब्द जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं है । 
इन दोनों शब्दों के दो-दो भेद हैं; एक तो सत्व संख्यात जो सुना 
जाय और दूसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय | पहले का 
उदाहरण है पग्रामोफ़ोन और दूसरे का आकाशवाणी । फिर इनमें 
से प्रत्येक के दो-दो भेद हैं--सुख शब्द और दुःख शब्द । 


३३ बोद- संघ के भेद 


गन्ध विषय--जो प्राण इन्द्रिय से मालूम हो, वह गन्ध हैं । 
गन्ध चार प्रकार की हे--सुगन्ध, दुगेन्ध, समगन्‍्ध और विषम 
गन्ध । समगन्ध शरीर का पोषण करती हैं ओर विषम गन्ध 
शरीर का पोषण नहीं करती । 

रस विषय--यह जिह्ला स जाना जाता है, ओर यह ६ प्रकार 
का दै--मीठा, खट्टा, लवण, कटुऊ, तीखा ओर कषायला | 

स्पर्श विषय--यह कायइन्द्रिय स मालूम होता है । यह ११ 
प्रकार का दहें--अप, तेज, प्रथ्वी ओर वायु, ये चार भूत रपश 
विषय कहलाते हैं । शेष के ७ भोतिक स्पश विषय कहलाते हैं । 

विशेष बात यह है कि शीत, भूख और पिपासा इनकी गणना 
बोद्ध-दशन ने रपश में ही की दे । 

इन पाँचों विषयों की पाँच इन्द्रियाँ हें । बोौद्ध-दशन में इन्द्रियों 
के कई अथ हैं; जेस परम इश्वर अधिपति । बाहर के विषयों को 
ग्रहण करके इन्द्रियाँ चित्तोत्पाद करती हैं | पाँच ज्ञानन्द्रियों द्वारा 
ही विज्ञान का सम्बन्ध है | बौद्धों न पाँच विज्ञान माने हैं. और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को ५ प्रसाद के रूप में माना है । प्रत्येक इन्द्रिय 
के दो भाग हैं--एक मुख्य ओर दूसरा गौण; जैसे देखने की नस 
तो मुख्य हे और आँख गौण । मुख्य इन्द्रिय अदृश्य है और गौण 
दृश्य । 

अविज्ञप्ति रूप--अविज्ञप्ति रूप का अर्थ उस कमे से है, 
जो अभीतक प्रकट न हुआ द्वो। यहाँ रूप का अर्थ कमे होता है। 
जब हम कोई शुभ-अशुभ कम करते हैं, अथवा भावना करते हैं 
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तो एक प्रकार की गुप्सशक्ति की छाप हमारे शरीर में लग जाती 
है, ओर उसीको अविज्ञप्ति रूप कहते हैं, अथांत्‌ जो कम दूसरे को 
तो मालूम न हो, परन्तु वह शरीर में छिपा रहे। 

कमे--कम के दो भेद हैं--चेतव कम, जिसे मनस्कार भी 
कहते हैं और दूसरा चेतसिक कर्म । चेतसिक कमे के दो भेद हैं--- 
कायिक कमे और वाचिक कमे | उनके भी दो-दो भेद हैं, विज्ञप्ति 
ओर अविज्ञप्ति कमे । 

चित्त के विषय में बोद्ध ग्रन्थकार थोड़ा विस्तार स वर्णन 
करते हैं--चित्त चेत्त-धर्म का राजा है, उसको मन भी कह्दत हैं, 
वह चेतन हे, इसलिए चित्त, मनन करता है, अतः मन ओर 
विवेक करन से उसे विज्ञान कहते हैं । बौद्ध-दशेन में चित्त, मन 
ओर विज्ञान का अथे एक ही हैं। अथाोत्‌ पहला चच्तु-विज्ञान, 
दूसरा श्रोत्र-विज्ञान, तीसरा घ्राण-विज्ञान, चौथा जिह्दा-विज्ञान, 
पाँचवाँ काय-विज्ञान ओर छठवाँ मनोविज्ञान, ये चित के छः भेद 
हैं। इन सबका सम्बन्ध अपनी-अपनो इन्द्रियों से हैं । ये छः ही 
विज्ञान मिलकर विज्ञान-शक्ति बनाते हैं। इन्हीं छ: बिज्ञानों के साथ 
छः विज्ञान काय भी हैं; जैसे--चल्लु-विज्ञान काय, श्रोत्र विज्ञान 
काय, मनोविज्ञान वणु, संस्थान, शब्द, गन्व । 

विज्ञान के तीन भेद हें--स्वभाव निर्देश, प्रयोग निर्देश और 
अनुस्मृति निदृश | इसमें पहले का सम्बन्ध बतेमानकाल से है, 
दूसरे का तीनों कालों स, तीसरे का सम्बन्ध केवल भूतकाल से 
है। इन छः प्रकार के विज्ञानों में बच्षु, श्रोत्र, घराण, जिद्ठा और 
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काय विज्ञानों में स्वभाव-निर्देश होता हैं और मनोविज्ञान में तीनों 
कम होते हैं। पहले पाँचों को अनिर्देश विज्ञान कहते हैं | स्वभाव 
निर्देश पहले ५ विज्ञान कार्यों में होता है । इनमें प्रयोग निर्देश और 
अनुस्मृति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्हें अनिर्देश कहते हैं । 

चेत्त धर्मं--चैत्त-धर्म चित्त के अनुगत होता है । किसी बस्तु 
के साधारण गुण तो चित्त देखता है और विशेष धर्म चेत्त देखता 
है; जेसे हम दूर से जब किसी मनुष्य को देखते हैं तो चित्त के 
रा हमें मालूम होता हे कि यह कोई पुरुष या स्री है । इसके इस 
प्रकार का रूप व आकृति होगी। चैत्य धर्म के द्वारा हम यह मालूम 
करते हैं कि इसके विशेष गुण क्या-क्या होंगे । इसके एक आँख 
होगी, इतनी लम्बाई होगी, नाक होगा, कान होगा, मंह होगा, ऐसा 
बर्ण होगा ; इत्यादि-इत्यादि । 

बोद्धों के मत में चेत्य धरम ४६ प्रकार का है; परन्तु विज्ञान- 
वादियों ने इसे ४० प्रकार का बताया हैँ । पीछे हम इन ४६ चेत्य 
धर्मों का बणेन्‌ कर चुके है । 

१० महाभूमिका धर्म सब मनुष्यों के लिए एक-से ही होते हैं, 
अच्छे-बुरे, और अच्छे व बुरे | 

कुशल महाभूमिका धमम भी १० प्रकार के हैं। ये सब अच्छे 
विचारों के साथ रहते हैं । 

क्लेश महाभूमिका ६ प्रकार के हैं, जो क्लेश के साथ होते हैं । 

दो प्रकार के अकुशल भूमिका धम मन की बुरी बृत्तियों के 
साथ पेदा होते हैं । 
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८ अनियत भूमिका धर्म य भी बुरे ही विचारों के साथ पैदा 
होते हैं । 

जो कोइ इन सबको ठीक-ठीक जान लेता है, वह सवोस्ति- 
बादियों के मत में निवांण-पद का अधिकारी हे । 

बौद्धों की इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अध्टांग 
मांग है । 

वे अष्टांग मागे ये हैं-- 

(१) सम्यग दृष्टि--संसार में दुःख है ? दुःख कैसे उत्पन्न 
हुआ ? दुःख केसे बन्द हो ? इन सब बातों को जानना सम्यक्‌- 
दृष्टि है । 

(२) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, इर्षा त्यागो, द्व ष त्यागो । 
यह सम्यग्‌ संकल्प है । 

(३) सम्यगू बचन--भ्ूठ बोलना, दूसरे की निनन्‍दा करना, 
चोरी करना | इनको त्यागना सम्यग वचन हे । 

(४) सम्यग कमेना --हिंसा करना, बिना ,दिये ही किसी की 
वस्तु ले जाना, इन्द्रियों का अनुचित रूप स भोग करना, इनसे 
बचना ही सम्यग्‌-कमेना है । 

(४) सम्यगाजीवब--अच्छी वृत्ति को करना और बुरी वृत्ति 
को छोड़ना ही सम्यगाजीय है | 

(६) सम्यग्‌ व्यायाम--पाप की बृत्तियों को रोकना, अच्छी 
बृसियों को उदय करना और उनके अनुभव .विस्तार करना, यह 
सम्यग व्यायाम है | 
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(७) सम्यग्‌ स्वृति--शरीर को समभना,लो भ-मोह को छोड़ना, 
शान्ति और उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना, यह सम्यग- 
स्मृति धमम कहलाता है । 

(८) सम्यग समाधि--एक दूसरी अवस्था के पीछे ध्यान की 
सारी अ्रवस्थाओं को प्राप्त कर लेना, सम्यग समाधि है। ध्यान 
की पहली अवस्था ही राग-ढंष की घातक है | दूसरी अवस्था में 
बड़ा आनन्द आता है ओर यह आनन्द से प्राप्त होती है। 
तीसरी अवस्था में सुख की उदासीनता पेदा हो जाती है । चौथे में 
उदासी और सावधानता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यही अष्टाँग 
माग हैं। 

माध्यमिक सम्प्रदाय-- 

बुद्धकी मृत्यु के ७०० बे पश्चात बोद्ों में एक बड़े भारी सिद्ध 
पुरुष हुए हैं--वे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध थे। यह दक्षिणी 
भारत के ही रहनवाले थे। और यह बुद्ध के पश्चात दूसरी या 
तीसरी शताढदिद्‌ में प्रकट हुए । माध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबस 
बड़े आंचाय थे । 

आचाये आसुरीघोष जो मसीह की पहली शताव्दि में पैदा 
हुए, उन्होंने भारत में महायान संप्रदाय की नींव डाली और 
अनेकों ग्रन्थों को संचित करके उनको शुद्ध करवाया । उन्हीं 
आसुरीघोष के शिष्य श्रीनागाजुन सिद्ध थे। नागाजुन ने इस 
विषय पर एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे द्वादश वाक्य शास्त्र कहते हैं । 
यह. इस. संप्रदाय का सबसे मुख्य ग्रन्थ है-। 
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प्रसीत्य समुत्पाद बौद्धों का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है। नाशवान्‌ 
बस्तुओं की उत्पत्ति अर्थात जो वस्तु नष्ट हो जाती हे, वह उत्पन्न 
होती है । 

उत्पत्ति मिथ्या है, क्योंकि न तो कोई वस्तु अपने-आप उत्पन्न 
हो सकती है, न दोनों के मिलने से, और न किसी हेतु के बिना । 
यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति केसी ! दूसरी चीज़ से उत्पन्न 
होने का अथ भी यही हे कि जो बस्तु पहले थी उसीकी उत्पत्ति 
हुई । यदि यह कहो कि एक वस्तु के आश्रय से दूसरी वस्तु होती 
है तो किसी बस्तु के आश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए । 

कोइ चीज़ न तो अपने-आप पेदा हो सकती है, न दूसरी 
चीज़ों स उत्पन्न हो सकती है, ओर न दोनों के मेल स ही । बह 
किसी हेतु के बिना भी उत्पन्न नहीं हो सकती । नहीं तो सब चीज़ों, 
सब काल में बन जायगी। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का अथ 
मिथ्या दृश्यों से है, जोकि इमारी अविद्यायुक्त बुद्धि और इन्द्रियों 
को प्रतीत होते हैं और जो सत्य नहीं है, ओर अविद्या के कारण 
दृश्यमान हैं, यही प्रतीत्य समुत्पाद हे । 

ज्ञान और संस्कारों के जितने भी रूप हैं, सब भूठे हैं और नष्ट 
होनेवाले हैं । केवल निर्वाण ही एक ऐसा धम है कि जो नष्ट नहीं 
होता । 

परन्तु यहाँ एक शंका होती है कि यदि दृश्यमान सब पषदाथे 
भूठे हैं तो उनकी सच्चा भी नहीं होनी चाहिए। न शुभाशुभ कर्म 
है, न भबचक है | यदि यही यात है तो उनके वियय में घिचार- 
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विवेचन करना भी व्यथ है ; परन्तु बौद्ध-द्शनकार कहते हैं-- 
मनुष्यों को जो अन्ध-विश्वास है कि दृश्यमान सब वस्तुएँ सत्य 
हैं, इसी अन्ध-विश्वास को नष्ट करना शून्यवाद का प्रय्न है | जो 
बुद्धिमान तत्वदर्शी पुरुष हैं, उन्हें कोई भी वरतु सत्य या असत्य 
नहीं मालूम होती | उनके लिए बास्तव में ये चीज़ें हैं ही नहीं, बह 
धर्मों के सत्य या असत्य होने के प्रश्न पर कुछ भी बिचार नहीं 
करते । उनके लिए न कम है, न भव-चक्र ही है। जो वस्तु दिखाई 
ही नहीं देती तो उसका अस्तित्व केसे कद्दा जा सकता हे । जो वस्तु 
नहीं है, वह भूत, भविष्य अथवा वतंमान नहीं हो सकती। न 
उसका नाश है, न उत्पत्ति । 

अब यहाँ एक दूसरी शंका ओर द्वोती हें। कल्पना करो कि 
अगर कोई वस्तु सत्य ही नहीं है तो शून्यबादियों का यह कहद्दना 
किन तो उत्पत्ति हे और न विध्वंस है, असत्य है । इसका उत्तर 
यह दे कि शुन्यवादियों के मत में तो कंबल मौन द्वी सत्य हे। जब 
वह कभी शाब्लार्थ करते हैं तो अन्य लोग जिसको देतु मानते हैं, 
उन्हें वह भी मान लेते हैं; चूंकि न प्रत्यक वस्तु में सत्यता है, 
न सत्य का अनुभव है । और इसलिए जब बह्द प्रतीत्य समुत्पाद 
के सिद्धान्त से यह कहेंगे--'“इसके होन स वह हे” तो न उसमें 
सत्य है ओर न सत्य का स्वभाव ही है । 

प्रतीत्य समुत्पाद अथवा शूुन्यवाद का यह अ्रथ है कि सब 
रश्यसान्‌ पदार्थों में न सार है, न सत्यता ही है | इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि न वे उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । 
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न उनका आविभांव होता हैं न लोप | वह केवल भ्रम ओर 
प्रप्च है । 

माध्यमिक सम्प्रदाय का कह्दना है कि किसी वस्तु में अपना 
निजी स्वभाव नहीं हे । गर्मी को भी अग्नि का स्वभाव नहीं कह 
सकते ; क्‍योंकि अग्नि और उचष्णता बहुत-सी अवस्थाशञ्रं के 
संयोग का परिणाम है और जिसका होना बहुत-सी अवस्थाओं 
पर निभर हैं । किसी भी वस्तु का उसका निजी स्वभाव नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह कहना है कि 
स्वभाव का अस्तित्व नहीं हे । यदि कोइ वस्तु अपना स्वभाव या 
अस्तित्व नहीं रखती है तो हम उसमें दूसरी वस्तुओं का स्वभाव 
भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्तुओं को भावात्मक 
माने और पीछे यह मालूम करे कि वह ऐसी नहीं हे तो वह 
अभाव को माननेवाला हुआ ; परन्तु जब हम किसी वस्तु को 
भावात्मक ही नहीं कहते, तब हम उसे अभावात्मक केसे कह 
सकते हैं ? । 

लेकिन सबसे पहले यह बात है कि हम प्रत्येक पदाथ में गति 
और प्रवृत्ति तो देखते ही हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हम परि- 
बतेन-क्रिया उन पदार्थों के विषय में नहीं कह सकते, जो क्षरिक 
अ्रथांत्‌ अस्थायी वस्तुएं हैं, उनके विषय में हम परिवतेन-क्रिया 
को लगा ही नहीं सकते ; क्योंकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे ही 
क्षण बाद उनका नाश हो जाता है ; कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
कि जो जारी रहे और जिसके लिए परिबतेन गति के लगाने की 
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आवश्यकता दो । जो वस्तु नष्ट होती है, वह न कहीं से आती है 
ओर न कहीं जाती है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरे 
क्षण के जत्पन्न होने पर पहले क्षण में परिवतन होगया हो; क्योंकि 
वह क्षण वही नहीं था, जोकि दूसरा क्षण है । 

इस प्रकार की मान्यता आत्मा है और उसका परिवतेन होता 
रहता है, यह भी वेसा ही असत्य हे | माध्यमिक सम्प्रदाय का 
यह मत है कि चाहे कितनी भी खोज क्यों न की जाय, पर पंच- 
स्कन्धों के सिवा कोई और आत्मा ही नहीं है। यदि आत्मा सम्पूर्ण 
है तो उसमें न परिवतन हो सकता है ओर न गति ही हो सकती 
है । नहीं तो यह समझा जायगा कि एक ही आत्मा उसी क्षण में 
एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लती है, जो अचिन्तनीय है । 

अब यह एक बहुत ही विचारपूरण प्रश्न है कि यदि परि- 
बतन-क्रिया नहीं हे ओर हज़ारों क्लेशों का चक्र जगत्‌ में नहीं है, 
तो निवोण जिसे कि सब क्लेशों का अन्तिम विध्वंस या नाश 
कहा जाता है, वह क्या है ? अब माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धा- 
न्तानुसार निवाण एक--सब बस्तुओं के जोकि दृश्यमान हैं, उनके 
स्वभावा-भाव का नाम है, वह अनिरुद्ध ओर अनुत्वश्न पदाथ है | 
निवाण सब वस्तुओं का लोप हे, अर्थांत्‌ निबांण प्रपग्लवृत्ति का 
केबल एक अबसान है| होना न होना प्रपंच से सम्बन्ध रखता 
हे | यहाँतक कि दरृश्यमान पदार्थ का होना बन्द हो गया है, यह 
ज्ञान भी नहीं है | बुद्ध भी एक दरृश्यमान पदाथ है । मिथ्या सृग- 
ठृष्णा और स्वप्न है ओर उसके उपदेश भी सब ऐसे ही हैं। 
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मिथ्या अहंकार का नाम अविग्या है| खूब विचार करने पर 
ज्ञात होगा कि भावात्मक सत्ता का लवलेश भी है | यदि 
अविगद्या न होती तो संस्कार भी न होते, संस्कार न होते, 
तो विज्ञान भी न होता। इसी प्रकार ओरों को भी समभना 
चाहिये । अ्रविद्या के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
संस्कारों को उत्पन्न कर रही है, ओर न संस्कारों के सम्बन्ध में ही 
कहट्द सकते हैं कि वह अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। अविद्या होन से 
संस्कार होते हैं और संस्कार होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सब 
दूसरी वस्तुओं को भी समभना चाहिए । 

प्रतीत्य समुत्पाद के इस प्रतिपादन को हेतृपनिबन्ध कद्धत हैं । 
इसका अथे हें--पूष हेतु के होन पर उत्तर हेतु का होना। इस 
प्रत्ययोपनिबन्ध भी कहते हैं । 

चार महाभूत, ओर विज्ञान के समवाय अर्थात्‌ मेल से 
मनुष्य बनता है | प्रथ्वी के कारण शरीर ठोस है, जल से शरोर 
में चर्बी है, अग्नि से पाचन है, वायु से साँस लेता हे, आकाश से 
शरीर छिद्रावकाश हैं ओर विज्ञान से उसमें मानसिक चेतना हे । 
इन सबके संयोग से मनुष्य बना है, परन्तु इनमें स किसी को 
मालूम नहीं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं| इनमें कोई भी वास्त- 
बिक तत्व या सत्तावान या आत्मा नहीं हे । अविद्या के ही कारण 
इन्हें सत्तावाला कद्दते हैं ओर मोह उत्पन्न हो जाता है । अविद्या 
से राग-ढ ष, मोह के संस्कार पेदा होते हैँ । इनसे विज्ञान ओर 
चार स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। ये चारों महाभूतों के साथ नामरूप 
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उत्पन्न करते हैं, नामरूप से पड़ायतन उत्पन्न होते हैं | इन तीनों 
के संयोग से स्पशे होता है, स्पशे से बेदना, बेदना से तृष्णा आदि 
होते हैं । ये नदी की धारा के सामान प्रवाहित होते रहते हैं; किन्तु 
इनके अन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता । इसलिए धर्मों को न 
सत और न असत कह सकते हैं । न तो सत्ता को सत्य कष्ट सकते 
हैं ओर न विनाश को ही सत्य कह सकते हैं। इसी कारण इस 
सिद्धान्त का नाम माध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा है । 

भाव-अभाष केवल संवृत्ति सत्य है, ऐसे ही सब धमे हैं। उसमें 
परमाथ सत्य कुछ नहीं है और न कोई चीज़ है | इस सिद्धान्त में 
भी सदाचार नीति उनकी ही ऊँची है, जितनी कि अन्य भारतीय 
सिद्धान्तों में । 

शून्यता का अथथ अभाव नहीं है| व्यावहारिक जगत्‌ की निर- 
न्तर परिवतनशील अवस्था का नाम शूुन्यता है, अथवा बह विश्व 
के आन्तरिक रूप की केवल अनिरुद्धता है । 

जगत की सत्यता निर्दोष दपण के समान है । जिसमें प्रत्येक 
यस्तु बैसी ही दिखाई देती है, जैसी कि बह बास्तव में है ; जैसे 
दर्पण उस बस्तु से जोकि उसमें दिखाई देती है, अलग रहता है- 
चैस ही बोधिसत्व उन सबसे जो देखता है, निश्चिन्त नहीं होता है । 
उसका चित्त क्लेश और राग से सबंथा मुक्त रहता है । न उसे 
सुन्दरता देखकर अनुराग होता दे, न कुरूपता देखकर डेप । वह 
अत्यन्त शुन्यता की अथवा सम्पूर्ण अनिरुद्धता की अवस्था में 
रहता है । शून्यता रूई दृष्टियों से देखी जा सकती है । 
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(१) असंस्कृत शुन्यता--आन्तरिक अथवा परमार्थ जगत्‌ में 
इस शुन्यता के नियम का प्रयोग होता हे । 

(२) संस्कृत शुन्यता--इसका प्रयोग संबृक्तिक अथवा ठ्याव- 
हारिक सत्तावाले जगत्‌ में होता हे । 

भावात्मक दृष्टि से जगत की परमसार्थ अवस्था पर विचार करने 
पर, नागाजन और -उनके अनुयायीगण भारतव्षे, चीन और 
जापान में अत्यन्त शुन्यता के सिद्धान्त पर पहुँचे; क्योंकि जिसकी 
रुद्धता है वह जगत्‌ की सब वस्तुओं के रूपान्तर विकाश ओर 
परिवतेन का विशेष नियम नहीं माना जा सकता | 

सर्य च युज्यते तस्य, शून्यता यस्य युज्यते । 
सब न युज्यते तस्य, शून्यता यस्य न युज्यते ॥ 

शुन्यता द्वोन से सब-कुछ सम्भव हो सकता है और शून्यता 
न होने से कुछ भी सम्भव नहीं है । 

संस्कृत शून्यता का अथ विशेषता का अभाव है। अथवा 
असल्ा की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्य है । 

कोई भी ऐसा धम नहीं हे जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुआ हो, 
और ऐसा कोई भी घम नहीं है जोकि निरन्तर परिवतेनशील न हो 
अथांत शुन्य न हो । 

जो-कुछ प्रतीत्य से उत्पन्न होता है कद शून्य है ; क्योंकि वह 
कारण नियम से बद्ध है। अतः जिनमें विशेष अथवा स्वभाव नहीं 
है वह शून्य है। भाषात्मक दृष्टि से यह संबृत्तिक बस्तुओं अथवा 
संस्कृत धर्मों की निरन्‍्तर परिवतनशीक्ष अवस्था है, अथांत कह 
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अवस्था जिसमें भवविकास की निरन्तर धारा बहती रहती है । 
अर्थात काये-कारण की सम्बन्ध-श्टरखला रहती है । 

माध्यमिक शाखा की शृन्यता का रुप संस्क्रत ओर असंस्कृत 
रुपों से भी आगे बढ़ा हुआ है; क्योंकि ये अन्योन्यापेक्ष शब्द हैं। 
संस्क्रत ओर असंस्क्ृत धरम एक दूसरे की अपेक्षा से हैँ | असंस्कृत 
का अस्तित्व संस्कृत के अ्रस्तित्व पर निभर है, और संस्कृत का 
अस्तित्व असंस्कृत के अस्तित्व पर । और इस ही परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध के कारण सब बस्तुए' शून्य हैं | इन शब्दों से पमाथेत्व 
सूचित नहीं होता, यह अवलम्ब शून्यता कहलाती है । 

धर की वास्तविक अवस्था निर्वाण के समान अकथनीय, 
अविचारणीय और जन्म-मरण से रहित है | वह विचारों से और 
भाषा से परे है, और संपू्े और केबल है। यदि मन और शरीर 
द्वारा सच्चा परिश्रम किया जाय तो हम उस परमाथ सत्य को 
ग्रहण कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष 
'तू', 'मैं', 'यह?, 'बह' इत्यादि भेद-भावों को भूल जाता है । धर्मों 
की वास्तविकता में आत्मा-अनात्मा कुछ नहीं । 

शुन्यता का सच्चा अथे बताने के लिए इस प्रकार चार पुट 
बताये गये हैं-- 

पहला पुट--सत्ता संवृत्त सत्य है, और शून्यता परमाथे सत्य 
कहलाता है । 

दूसरा पुट--दो सत्यों का पहला पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता 
औऔर न शून्यता परमार्थ सत्य है । 
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तीसरा पुट--दो सत्यों का दूसरा पुट संबृत्त सत्य है,न असत्ता 
ओर न अशुन्यता परमार सत्य है । 

चौथा पुट--दो सत्यों का तीसरा पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता 
ओर न शुन्यता परमांथ सत्य है । 

जबतक हम सत्ता या असत्ता भाव या अभाव के पीछे इस 
प्रकार लगे रहेंगे, तो हमें कभी भी परमार्थ सत्य का अनुभव न 
होगा और न हमें फेवल्यावस्था का ही प्राप्ति होगी। नेति-नेति 
बाकयों द्वारा वेदान्त-शासखत्र में भी ब्रद्या-तत्व के समभने की चेष्टा 
की गईल है, पर परमार्थ सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केवल मौन 
ही है । जहाँ मन और वचन की गति ही नहीं बहाँ का वणन कैसे 
हो सकता है ! 

पूर्वोक्त चारों पुटों में--प्रत्येक पुटके दो सत्य सम्पूर्ण प्रकारके 
अन्तिम विचारों के खण्डन करने के लिये माध्यमिक-मार्ग बताते हैं। 

आचांये नागाजन की एक प्रसिद्ध कारिका जिसमें कि आठ 
नकार हैं, माध्यमिक-मार्ग का प्रतिपादन करती है | और अत्यन्त 
विचारों को मानन से रोकती हे । बह यह हैं-- 

अनिरोधम्‌ अनुत्पादम्‌, अनुच्छेदम अशाश्वतम्‌ । 

अनकाथम्‌ अनानाथम्‌, अनागमम अनिर्गमम्‌ ॥ 

इसका अथ यह हे--न नाश, न उत्पत्ति, न विध्वंस, न 
नित्यता, न एकाथे, न नानाथे, न आगमन, न गमन | 

माध्यमिकों की दृष्टि से सब प्रकार के अत्यन्त बिचार इन 
आठ नकारों से खण्डित किय जा सकते हैं । 
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इन नकारों द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक-मार्ग निर्वाण लक्ष्य 
पर पहुँचता हे, निरवांण संपूर्ण अनिरुद्धता की आदर्श अवस्था है। 
यह आदशे-अवस्था न स्व में है और न सुखाबवती व्यूह में । उस 
में शोक नहीं है । आनन्द की प्रचुरता है । इस अवस्था का अनु- 
भव हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में करना चाहिए। नागाजु न 
के मत में,संसार और निमोण में कोई भेद नहीं है । पाँचों स्कन्धों 
से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। ओर पाँचों स्कन्धों की अभि- 
व्यक्ति और अनभिव्यक्ति ही संसार है; क्योंकि सब पदार्थ न 
उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं | इसलिए संसार में और 
निवांण में कोई भेद ही नहीं है इस दुःखपूर्ण संसार में निर्वाण पाना 
अति कठिन हैं, पर असम्भव नहीं। अगर हमारे मनमें दुःख और 
आपत्ति उत्पन्न होती है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे मन 
में किसी प्रकार की बुराई है| इसलिए बुद्ध ने संबृत्तिक सत्य 
ओर पारमार्थिक सत्य ये दो बात बताई हैं | संवृत्तिक सत्य मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक हो और पारमार्थिक सत्य 
के बिना मोक्ष कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता । यदि हम संप्रत्तिक 
का आश्रय न ले तो परमार्थ नहीं मिल सकता और बिना परमार्थ 
के मोक्ष भी नहीं मिल सकता । 

तथागत न तो स्कन्ध हे और न उससे भिन्न। उसमें स्कन्ध 
नहीं हे ओर न वह स्कन्धों में । यदि बुद्ध का अस्तित्व स्कन्धों के 
कारण है तो उसमें अपना स्वभाव नहीं हो सकता । जब उसमें 
अपना स्वभाव नहीं हे, तो उसका परभाव कैसे हो सकता हे;किन्तु 
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परभाव में निज स्वभाव कुछ नहीं हे, अथवा अपने-आप रहने की 
शक्ति है | स्वभाव और परभाव सापेक्ष हैं, स्वतन्त्र नहीं । तथागत 
ये 

न शून्य हे न अशुन्य है, ओर न एक है न दोनों। उनका नाम 
केवल संवृत्तिक है । निवाण अवस्था में चार प्रकार के शब्द -- 
स्थाई, अस्थाई”, दोनों! एक भी नहीं” नहीं रह सकते। तथा- 
गत स्वभाव से अनिरुद्ध है । मृत्यु के बाद बुद्ध का अस्तित्व है कि 
नहीं, इस बात का विचार नहीं हो सकता । 





१६; 
घोद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


भारत में बोद्ध-युग भी एक अमर युग था। इसघी सदी के ६०० 
धषे पूष, जय समस्त भारत में, धार्मिक आडम्बर और धार्मिक 
पाप अपनी सम्पू्ण फलाओं पर था; जिस समय घम के माम पर 
असंख्य मुक-पशुओं के रक्त स, कमे-काण्डी ब्राह्मणों के हाथ लाल 
रहते थे; जिस समय कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
अभागे पशुओं की हाय भर रही थी, उस समय बुद्ध भारत में 
अवतीण हुए ! शोक-सन्ताप से भरी प्रथ्वी पर सबसे प्रथम 
उन्होंने दया ओर शान्ति की आधाज़ उठाई, दुःख और उसके 
कारणोंका निरूपण किया,और उत्कट त्याग और सन्‍्यासफे मार्गों 
का उद्घाटन किया । मनुष्य-चरित्रों में विशुद्धता, परोपकार ब्रत्त, 
निर्लोभ भाव, मुक्ति-भावना प्राप्त हुईं। अग्नि की भांति यह धममे 
समस्त भारत में फैल गया । असंख्य राजा और साहूकार इंस 
धम के भण्डे के तीचे श्राये । उन्होंने हज़ारों बिहार घनवाय | इन 
विहारों में हज़ारों छात्र भर अध्यापक आजीवन अविवाहिल रह- 
कर, स्वाथपरता छोड़कर, विद्दार बनानेवालों के व्यय से जीविका 
'घलाकर, दिन-रात ज्ञान तथा धर्म के अनुशीलन में मग्न रहते थे। 
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पढ़ने और पढ़ान के अतिरिक्त उनका और कोई काय न था। 
वहाँ पर बौद्ध-शाख्र, न्याय-द्शेन, वेद, व्याकरण, चिकित्सा आदि 
प्रयोजनीय विषय पढ़ाये जाते थे । समस्त भारत एका०क ज्ञानोदय 
के आलोक से आआालोकित हो उठा । वह ज्ञान अति शीघ्रता से 
सारी प्रथ्वी पर फेला | तिब्बत, चीन और कोरिया के सम्राद्‌ 
बारम्बार दूत भेजकर बड़ी आराधनाओं से भारत के बोद्ध-महा 
पंडितां को अपन देश में ज्ञान विस्तार के लिए बुलान लगे। 
तिब्बत, श्याम, चीन, तातार और अनाम इत्यादि दूर देशों स 
दल-क-दल लोग भक्ति, श्रद्धा को हृदयों मं भरकर, भारत में आत, 
बौद्ध-साधुओं के चरणों में बेठते और संस्कृत अध्ययन करते 
तथा ढेर-के-ढेर ग्रन्थ साथ में स्वदेश ले जात। य ही ग्रंथ आज 
पुरातक्त्व के बिद्वानों को तिब्बत, चीन, ब्रह्मा, जापान के देशों में 
मिले हैं। आज जिस प्रकार पृथ्बी यूरोप के ज्ञानस आलोकित 
हुई है, उसी प्रकार एक बार बोद्ध-ज्ञान से प्रथ्वी आभारी हुई 
थी । सहस्नों भारतीय बोद्ध-भिक्षु अपनी इच्छा से, स्वदेश त्याग 
कर, दिगदिगन्त में भारत का गौरव विस्तार करन के लिए जाते 
थे। वे लोग हिंसक जन्तुओं से भरे हुए बनों में, और मनुष्यभज्ञी 
मनुष्यों की बस्ती से दुगंम बन, नदी, गार, पंत ओर समुद्र सब 
को चीरते हुए उत्तर की ओर नेपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलस्त्र, 
बुस्नारा, मंगोलिया, चीन, कोरिया ओर जापान; पश्चिम में क्राबुल 
सीरिया, पैलेस्टाइन, अफ्रिका, मिख्त ओर साइरिनी एवं यूरोप के 
सेसीडन तथा एपिशस प्रदेश में; पूथे में--अड्ञा, कोच्रीन, चाइना, 
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जावा, सुमात्रा ओर घारमोसा द्वीप-पुछ और दक्षिण में लछा तक 
जाते थे | वहाँ जन्म-भर रहते और ज्ञान तथा धम का प्रचार 
करते थे । इसा की चोथी शताब्दि में--फाहियान ने भारत आत 
समय साइबेरिया के दक्षिणी तातार में, कास्पियन समुद्र के पश्चिम 
यूरोप खण्ड में, अफ़ग़ानिस्तान में बौद्ध-धम का बड़ा भारी ज़ोर 
देखा था । यूरोप के उत्तर-प्रान्त और लैपलेंड में आज तक बोद्ध- 
धम प्रचलित है । एक बार समस्त मानव-जाति की एक-तिहाई इस 
धर्म को स्वीकार कर चुकी थी । 

मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राट्‌ अशोक ने पैलेस्ट।इन 
में बोद्-धम-प्रचारकों को भेजा था। मसीह के समय में भी, 
बौद्ध-साधु वहाँ उपस्थित थे | मसीह के उपदेश और जीवन पर 
बोद्ध-घमे की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। 
बाइबिल में, बोद्ध-सिद्धान्तों का मिलना, रोमन केथोलिक कोगों 
का पाजक सम्प्रदाय धमौनुष्ठान, रीति-नीति सभी बौद्ध-बम का 
अनुकरणमात्र है । जमन पण्डित शोपनधर न यह बात स्वीकार 
की है । एक रूसी ग्रंथकार को तिब्बत में एक ग्रंथ मिला था । 
उससे पता लगा कि मसीह न स्वयं भारत और तिब्बत में रहकर 
बौद्ध-धर्म का अनुशीलन किया था । इसी प्रकार मुहम्मद का धमे- 
मन्दिर में उपासना करना, पाँच बार उपासना करना ओर उपा- 
सना से प्रथम उच्च -स्वर से लोगों को आवाहन करना--ये सब 
बोद्धों की छाया है । 

सम्राट अशोक ने नालन्द का विद्वार निमाण कराया था । वहाँ 
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की अद्वालिकाएँ गगन-भेदिनी थीं। एक महल १६०० फ्रीट लम्बा 
ओर ४०० फ्रीट चौड़ा था | उसमें छात्र और अध्यापक रहते थे । 
पटना के पास उसका ध्वंसावशेष है | असंख्य बोद्ध- मन्दिर के 
खण्डहर यहाँ पड़े हैं।बहाँ पर कइ-एक बड़े-बड़े जलाशय थे,जिनमें 
से दो-एक तो कइ-एक मील लम्ब थे | यहाँ १०००० बौोद्धअध्यापक 
और छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर, दिन-रात अध्ययन- 
अध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी यात्री हुएनसाँग न इस 
यशस्वी नालन्द-बिहार को देखा था। वह लिग्वता ह--“नालन्द के 
बौद्ध-तपस्वी महापरिडत हैं | समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता 
है और उनका आदेश सिर कुकाकर स्वीकार करता है। बिद्ारों को 
बनाकर इस बड़े सम्राद ने केवल मनुष्यों को ही श्लान वितरण नहीं 
किया था, प्रत्युत अनक चिकित्सालय भी पशुओं और मनुष्यों के 
लिए बनाये थे, जहाँ ब्रिना मूल्य ओषधि वित्तरण होती थी | 
हज़ारों मील की सड़क बनवाकर, उनपर बृत्त लगवाये थे। कुएँ 
खुदबाये थे और सरायें बनवाई थीं। उस अमर सम्राद के धम- 
स्तम्भ आज भी ऊँचा मस्तक किये खड़े हैं। इनपर लिखा है-- 
“झविराम न्यायपूवक विचार करन से बढ़कर सबं-साधारण के 
मंगल का मूल ओर कुछ नहीं है । उसी बिचार को प्रजा-पुंज में 
बितरण करना मरा लक्ष्य हैं।” दूसरे पर लिखा हँ--“मरी एकान्त 
वासना है कि मनुष्य चाह किसी मत का श्रनुयायी हो, चरित्र की 
उन्नति का साधन करना चाहिए, सभी को एक-दूसरे की श्रद्धा 
करनी चाहिए। मत पाथक्य से हिंसा,ब्रिद्वेंष न होनी चाहिए ।” 
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इस अशोक का नाम यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, 
ओर साइबेरिया से लंका तक फेला हुआ था । परिडत कोपेन के 
मत से भारत का अशोक यूरोप के सीज़्र और शालेमन से बहुत 
अधिक प्रतापी और प्रसिद्ध है। 

इसा की सातवीं शताब्दि में बौद्ध महाराज हषंबधेन ओर 
शिलादित्य ने कान्यकुंज के सिंहासन से समस्त आर्यावत का 
शासन किया था । य पाँचवें वषे बौद्धों का ध्म-उत्सब करते थे, 
ओर अत्यन्त दान देते थे | अगले अध्यायों में हम बिस्तार स 
बुद्ध और उनके धम्म का परिचय देंगे। 

सम्राट्‌ अशोक के समय में, बोद्ध-श्रवणों के जत्थे-क-चत्थे 
सीरिया, श्याम, मिस्र, मक़्दुनिया और एपीरस तक पहुँचे थे, ओर 
भगवान बुद्ध के महत्व को स्थापित किया था। उस समय इन 
देशों में युनान का आधिपत्य था; पर इन साधुओं का प्रभाव 
इतना प्रबल या कि कुशान-सम्राट्‌ कनिष्क भी बौद्ध होगया | यह 
कोइ साधारण राजा न थां, राजराजेश्वर था, ओर उसका प्रभाव 
चीन तक था | इन धमं-भिक्तुओं और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ 
भारतीय चित्रकला, मूर्ति-निर्माण-विद्या और संगीत भी मध्य- 
एशिया की राह चीन और जापान तक पहुँचे । 

महान बुद्ध ने अपने जीवन-काल हो में अपन धमेके विस्तार 
का काम आरम्भ कर दिया था; परन्तु बह वास्तव में विहार और 
काशी के आस-पास ही जीवन के अन्त तक धूमता रहा | 

विदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार सबसे प्रथम सम्राट अशोक ने 
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किया | उसने गान्धार और काश्मीर में, मिस्र में, राजपृताने में. 
पब्छिमी पंजाब में, वैक्टोरिया ओर यूनान में, मध्य-हिमालय के 
प्रान्तों में, बर्मा और लंका में,घार्मिक उपदेशकों को भेजा । इसकी 
अ्राजझ्ञाओं का पालन चोल, पाण्य, केरल, लंका ओर सीरिया के 
यूनानी राजा एन्टी श्रोकस के राज्यों में किया गया। सूचनापत्रों 
स॒ पता चलता हैं कि उसन यूनानी राज्यों में अर्थात सीरिया, 
इजिप्ट, मसेडेन, एपेरस ओर सिंरया में भी दूत भेजे थे । 

जिस समय प्रताप अशोक भारत पर एकछुत्र राज्य कर रहा 
था, उस समय लंका पर तिथ्य नामक राजा का राज्य था। उसन 
अशोक के धम-भाव को कीति को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा 
ओर अशोक न राजा से मेत्री सम्बाद पाकर अपन पुत्र महंन्द्र 
ओर कन्या संघमित्रा को लंका भेजा, और इस महाराज कुमार 
न वहाँ जाकर प्रथम राजा को और फिर समस्त लंका को बौद्ध- 
घम में दीक्षित किया । 

लंका में, अबतक महेन्द्र के स्मृतिचिन्ह हैं। अनिरुद्धपुर क 
जजड़े हुए, ओर प्राचीन नगर स आठ मील की दूरी पर महिन्तल 
का पहाड़ हैं, जहाँ पर वहाँ के राजा न महेन्द्र के लिए एक मठ 
यनवाया था | आज भी वहाँ लोग पवित्र भाव से जाते हैं और 
चट्टानों और गुफाओं को, जिसमें कि वह त्यागी राजकुमार जीवन- 
भर रहा ओर जो दो हज़ार बष बीत जान पर भी वैसी ही प्रभाव- 
शाली है, देखकर श्रद्धा स सिर भुकात हैं । 

महन्द्र की मृत्यु के पश्चात ड्रेब्रेडियन लोगों न लक्का पर दो 
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बार आक्रमण करके उसको विजय किया | लेकिन इसा के लग- 
भग ८८ वषे पहिले उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और लग- 
भग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अबतक केवल 
मोखिक ओर कंठाग्र था, लिखा गया । इसी काल में बुद्धघोष जो 
बोद-धर्म का बड़ा भारी विद्वान था, और जिसे बौद्धों का सायना- 
चाये कहना चाहिए और जो मगघ का रहनेवाला ब्राह्मण था, 
लक्छा गया और वहाँ जाकर उसन वहाँ की भाषा में महान प्रंथ 
लिखे | लगभग ४४० इ० में वह बसा गया और वहाँ उसन बौद्ध- 
धर्म का खूब प्रचार और विस्तार किया । 

श्याम में ६३८ इ० में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ | जाबा में भी 
लगभग इसी समय उपदेशक गये और जावा से यह धम सुमात्रा 
को गया । ये सब देश हीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इस समय भारतवष के सुदूरपूज में जो द्वीप फैल हुए हैं उनमें 
इस समय भी बहुत से प्राचीन हिन्दू-धमे के चिन्ह ओर संस्कृति 
पाइ जाती है। चीन, जापान, बाली, माक्सिको, तिब्बत, कोरिया, 
जाबा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्कृति के बहुत-स लक्षण अरब 
भी देखन को मिलते हैं | इन तमाम प्रदेशों में बोद्ध-धम बड़ी तेज़ी 
के साथ फेला। एक समय था जब चीन, जापान, जाबा, सुमात्रा, 
माक्सिको, बाली, कोरिया, तिब्बत आदि टापुओं में बोद्ध-धम 
विस्तार पा गया था | 

मसीह की तीसरी शताब्दि में बुद्ध का एक दाँत भारतवर्ष से 
लड्डा ले जाया गया, ओर इसकी राजधानी केण्डी में बढ़े समारोह 


बुद्ध और बोद-घम ध्द 


के साथ इसकी स्थापना हुई, जिसे देखने भिन्न-भिन्न स्थानों से 
सेकड़ों यात्री आज भी जाते हैं। जब बारहवीं शतादिद में पराक्रम 
बाहुराजा सिंह्त की गद्दी पर बेठा, तो एक बार उसने बोद्ध-धमम 
का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन 
इसा के बाद सोलहवीं शताब्दि में पोचंगीज् अंग्रेज़ आदि वहाँ 
आन लगे, तब से वहाँ बोद्ध-धम्मे का ह्ास होने लगा, और वह 
आझाजतक जारी हैं। सन अठारह में जो सीक्ञोन की मनुष्य-गणना 
हुई थी, उममें कुल ६८६६ मनुष्य बोद्ध थे। और इसके बाद सन 
१६ में सात हज़ार ही रह गए थे । इतना होन पर भी लंका में 
बोद्ध.घम की काफ़ी चर्चा है और बौद्ध-धम के प्रति काफ़ी मान है । 

हमन बतलाया है कि बर्मा में बुद्धघोष न बोद्ध-धम का काफ़ी 
प्रचार किया था । अब भी तमाम बसा बोद्ध-धर्म को माननवाला 
हैं। बुद्धघोष के बनाये हुए ग्रन्थ ओर भाधष्य बर्मा में बहुत मान- 
नीय दृष्टि स देखे जाते हैं । वहाँ के भिछु अब भी सदाचारी और 
विद्वान होते हैं । श्याम, कम्योडिया आदि रियासतें जो पूर्बी प्रदेशों 
में हैं, वहाँ क्रय भी बोद्ध-घम का काफ़ी प्रचार हैं। प्राचीन काल में 
यहाँ के नियासी जंगली थे, लेकिन जब भारतवबष के लोग वहाँ 
व्यापार आदि के लिए जान लगे तो उनमें भी सभ्यता आन लगी। 
इसके बाद बर्मा के बौद्धों नवहाँ जाकर बोद्ध-धम का प्रचार किया। 
यहाँ बोठ-धमम का प्रचार इसा की सातवीं शताब्दि के बाद हुआ। 
कम्बोडिया में जो शिलालेख मिले हैं वह आठवीं और नोवीं 
शंतारिद के बाद के हैं । श्याम एक ऐसा देश है कि जहाँ बौद्ध-घमे 
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का काफ़ी प्रचार है| श्याम का राजा भी बौद्ध-धम में दीक्षित है । 
बह हर साल बोद्ध मन्दिरों में जाता और बोद्ध-भिक्तुओं के दशेन 
करता है । 

मद्यायान सम्प्रदाय अथांतू उत्तरी बोद्ध-धमे ३० सन के प्रारंभ 
में उत्तर-पश्चिम भारतवर्ष का मुख्य धरम था। काश्मीर का राजा 
पुष्यमित्र जो इसा के पूष दूसरी शताब्दि में था, उसने बोद्ध-धम 
को प्रहण किया ओर इसके पुत्र अग्निमित्र ने जब गंगा के तट 
पर यूनानियों से युद्ध किया और इसमें यूनानियों ने विजय प्राप्त 
की, तो इसा के लगभग १४० बष पहले बोद्ध-चम गंगा नदी तक 
फैल गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-भिकछु नागसेन ने यूनानी 
राजा के साथ धम-सम्बन्धी वाद-विषाद्‌ किया था, जिसका बणेन 
एक पाल़ी-प्रन्थ में सुरक्षित हें। इसके बाद मसीह की पहली 
शतार्िद में युची लोगों ने कनिष्क की अध्यक्षता में काश्मीर को 
विजय किया और शीघ्र ही इसका राज्य पूरब में आगरे तक फैल 
गया । यह एक बड़ा उत्साहदी बोद्ध राजा प्रकट हुआ | इसने ४०० 
बौद्ध-भिद्चुओं को एकत्रित करके काश्मीर में एक बड़ी सभा की | 
ओर इस सभा में बहुत-से बाद-बिवाद हुए, लकिन इस सभा में 
अशोक की पटनावाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किये गये 
ओर न पुस्तकों को ही निश्चित किया गया | बल्कि इस सभा में 
केवल तीन भाष्यों का निर्माण किया गया | इसका परिणाम यह 
हुआ कि पश्चिम का बौद्ध-धर्म असली बौद्ध-धम से पीछे हृटता 
गया। अश्वषोष उत्तरी बोद़ों में एक बढ़ा भारी विद्वाम हुआ है। 
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उसने बुद्ध का चरित्र लिखा है। यह कनिष्क की राज-सभा में 
रहता था | यह बह समय था कि जब इसाइ पादरी सेण्ट टॉमस 
भारतवष में आया था और मारा गया था । 

इसा के पूर्व दूसरी शताब्दि में कनिष्क द्वारा दो बौद्ध पुस्तकें 
काश्मीर स चीन के सम्राट के पास भेजी गई थीं। इसके पश्चात 
दूसरे चीन सम्राट न बहुत-से बौद्ध-प्रन्थ भारतवष से मंगाये ओर 
इसके बाद वहाँ बोद्ध-धर्म का खूब प्रचार हुआ,ओर चोथी शताब्दि 
तक बह चीन का प्रधान धर्म बन गया। 

चीन से सम ३७२ ३० में बौद्ध-धम कोरिया में गया और वहाँ 
स ४५२ ३० में जापान में । कोनान, चीन, फारमूसा, मंगोलिया 
तथा अन्य स्थानों मं-चौथी और पाँचवीं शताब्दि में चीन स बोद्ध- 
धम का प्रचार हुआ | काबुल से यह धमं यारकन्द, बलख्न-बुखारा 
तथा अन्य स्थानों में पहुँचा । 

नैपाल का राजा छठी शतारिद में बौद्ध होगया, और तिब्बत के 
प्रथम बौद्ध राजा ने भारतबष से सन्‌ ६३२ ई०में बोद्ध-धम प्रंथ मंग- 
बाए। हम नहीं कह सकते कि इसके पहले सिब्बत में कौन-सा धर्म 
था । सबसे पहले संघपा नामक राजा ने बौद्ध-धम ग्रहण किया और 
इसके बाद प्रजा ने | इस राजा के दो रानियाँ थीं; एक चीन की 
झौर एक नेपाल की । दोनों ही बौद्ध थीं, इसलिय इसे बोद्ध बनने 
में कोइ कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की 
प्रजा जकूली थी | अतः सबबंसाधारण में बोद्ध-धम का प्रचार धीरे- 
धीरे हुआ । इसके पश्चात्‌ संघपा राजा ने बोद्ध-घम के प्रचार के 
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लिए भारतवष से कुछ भिक्षु और प्रचारक बुलबाए, लेकिन इस 
समय भारतवष में बौद्ध-धम का हास हो गया था । इसलिए तिब्बत 
में कोई अच्छा विद्वान भिक्तु नहीं जा सका । अन्त में पद्मसंभव 
नामक एक घोौद्ध भिक्तु तिब्बत में पहुँचा । लेकिन बह बजयान 
सम्प्रदाय का था। इसलिए तिब्बत में बौद्ध-धर्म के प्रचार के साथ 
ही साथ तान्त्रिक ग्रंथों का भी प्रचार होने लग गया। इसके पश्चात्‌ 
ही तिब्बत के बोद्ध भिक्चु लामा कहलाने लगे ओर वह राजाओं से 
भी बड़े माने जाने लगे | आज भी लामाओं का पद राजा से भी 
बड़ा माना जाता है । वहाँ के जड़ली नियमों और रीति-रिवाजों 
के कारण तिब्बत का बौद्ध-धरम एक बिलकुल अनोखी चीज़ 
बन गई | 

चीन में महाराज मिंगनी ने सबसे प्रथम बौद्ध-चम प्रहण 
किया | यह राज़ा मसीह की पहली शताब्दि में चीन पर राज्य 
करता था। एक रात को इस राजा ने यह स्वप्न देखा -- एक 
देवता जिसका शरीर १२ फ़ीट ऊँचा था और जिसके शरीर से 
सोने के समान चमक निकल रही थी, और जिसके मुख से सूये 
के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ्र आया और चला 
गाया । प्रात:काल उठकर उसन अपन मन्त्रियों स जो इस प्रश्न 
का अथ पूछा तो मन्त्रियों ने कहा--भारत में एक ऐसे देव प्रकट 
हुए हैं। आप उनके दशेन कीजिए, उन्होंने आपको स्वप्न में दशेन 
दिये हैं। यह सुनकर राजा न अठारह विद्वानों को जो चीन के 
प्रसिद्ध विद्वन थे, चुनकर एक प्रतिनिधि मण्ढल बनाया और इन्हें 
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बौद्ध-धमे का अध्ययन करने के लिए भारतवे भेजा। ये १६४ इ० 
में आय और बारह वे तक यहाँ बोद्ध-चम का श्रध्ययन करते 
रहे | यहाँ से ल्ोटन के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, कुछ प्रन्थ 
ओर दो भारतीय परिडतों को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित 
चीन गये, उनके नाम काश्यप मातंग ओर धमरक्षा था। काश्यप 
मातंग से राजा ने बौद्ध-घम की दीक्षा ली ओर अपनी राजधानी 
के पश्चिम में एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें बुद्ध की मूर्ति 
को स्थापित किया। इसके पश्चात्‌ तो बहुत-स विद्वानों न वहाँ जाकर 
बौद्ध-थ्म का प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से किया ओर वहाँ की भाषा 
सीखकर सेकड़ों संस्कृत और पाली प्रंथों का चीनी भाषा में अनु- 
बाद किया। और इस प्रकार तमाम चीन में बौद्ध-धर्म विस्तार को 
पा गया । यद्यपि श्राज बोद्ध-धम बहुत विकृत अवस्था में है, फिर 
भी वहाँ बोद्ध-धम के बहुत-से मठ हैं और प्रजा उनके पूजन-अचन 
में लगी ही रहती है । 

कोरिया में एक सनन्‍्दी नामक चीनी यात्री सन्‌ ३७२ में कुछ 
बोद्ध-मंथ ओर मूर्तियोँ लेकर पहुँचा । 

इसे चीन के सम्राट न भेजा था और वह सीधा दरबार में 
गया । उसकी बातों का द्रबार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ 
के राजा ने बोद्धधम स्वीकार कर लिया ओर बहुत शीघ्र ही अपनी 
राजधानी में दो बोद्ध-बिहार बनवाये | इसके पश्चात्‌ कोरिया के 
राजा ने चीन देश से अच्छे विद्वान बौद्ध-उपदेशकों को बुलाया । 
इन उपदेशकों में मारानत्द्ध नाम का एक उपदेशक ब्रहुत विद्वान 


१०३ बौद्धों के धम-साम्राज्य का विस्तार 


था । इस प्रकार ४० वध के अन्दर सारे कोरिया में बोद्ध-धर्म का 
प्रचार होगया | कुछ समय बाद एक प्रभावशाली बौद्ध-भिक्तु स्वयं 
कोरिया के रांज-सिंहासन पर बेठा, इससे बौद्ध-धर्म का खूब 
प्रचार हुआ । इस भिक्षु-राजा ने यह नियम बना दिया था कि 
जिस किसी के तीन पुत्र हों, तो उनमें से एक को अवश्य बोद्ध- 
भिक्षु बना देवे । 
बौद्धथम के प्रचार के साथ-ही-साथ कोरिया में सद्ाचार, 
कला-कौशल ओर विद्या का भी खुब प्रचार हुआ। उस समय 
कोरिया की कोह निजी लिपि न थी, इसलिए चीनी लिपि में ही 
कुछ फेर-फार करके एक स्व॒तन्त्र कोरिया की लिपि बनाई गई । 
१४ वीं शताडिद के श्रन्त में, कोरिया में एक बहुत भीषण 
राज्य-क्रान्ति हुई, जिसमें वहाँ की राजसत्ता चीन के मिंग राज- 
बंश में चली गद । यह राजा कान्फ्रयुशियन-मत को माननेषाला 
था। अत: उसने कोरिया में अपने मत का प्रचार करना आरम्भ 
कर दिया । इसलिए कोरिया में बुद्ध-धम का ह्वास होन लगा | 
आजकल कोरिया में बुद्ध-धमे की बड़ी बुरी दशा है । कोरिया 
भी आज भारतव्ष की सरदह परतन्त्र हैं। इस समय वह जापान 
के आधीन है । वहाँ दरिद्रता ओर आलस्य का साम्राज्य हैं । 
जापान में बौद्ध-ध्म का प्रचार कोरिया से हुआ । जापान का 
पुराना धमम सिन्टो-धमं है | छठी शतार्िद में, कोरिया के राजा ने 
जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर बौद्ध-धमे की 
बड़ी भारी प्रशंसा की और उसके साथ ही कुछ बौद्ध-मूर्तियाँ 


बुद और बोढ-धर्म श्ण्ड 


और बोद्ध-प्रन्थ भी भेजे । इस समय तक जापान को बौद्ध-धम 
का पता नहीं था | इस समय जो-भी चेष्टायें जापान में बौद्ध-ध्म 
के प्रचार में की गयीं, उनका बड़ा भारी विरोध हुआ; क्योंकि वहाँ 
के प्राचीन सिन्‍्टो-धर्म के माननवाल बड़े कट्टर थे । 

जापान के राजा शोटो कुदेशी न बोद्ध-धम के प्रचार में बड़ी 
भारी सद्दायता की, यहाँतक कि उसकी गणना बौद्ध-भिक्तुओं में 
होन लगी । बोद्ध-भिक्तुओं न एक बड़ी भारी चतुराई से काम 
किया.। उन्होंने सेन्‍्टों के देवताओं को भी बोद्ध-धम में सम्मिलित 
कर लिया और उनकी पूजा करन लगे । इससे सिन्टो-धम वालों 
के विरोध एकदम कम होगये और व सनन्‍्तुष्ट होगये | यह युक्ति 
कोबोदेशी नामक एक बोौद्ध-भिक्तु ने निकाली थी, इसलिए बहाँ के 
लोग आज भी उसे देवता के समान पूजते हैं | इस तरह जापान 
के रिवाज ओर सभ्यता पर बोद्ध-धमे का प्रभाव स्थायी होगया । 
१६ वीं शताब्दि तक राजाओं की तरफ़ से बौद्ध-घम को पुरस्कृत 
किया जाता था , पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- 
क्रान्ति हुई, जिसस राजा को बौद्ध-धम के प्रति उदासीन रददना 
पड़ा। पश्चिमी सभ्यता ने धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया , 
परन्तु थोड़े ही वर्षों बाद, उन्हें यह मालूम होगया कि पाश्चात्य- 
सभ्यता का भअन्ध अनुकरण करना अपन-आपको एक घात में 
डालना है, तो उन्होंन फिर बोद्ध-धर्म का प्रचार करना शुरू किया 
ओर उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्टो-धर्म तथा कान्फ्युशियम 
का अर प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । 


१०५ बौद्धों के धमं-साम्नाज्य का विस्तार 


चीन, जापान, कोरिया, लड्डा, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि 
देशों में ही बोद्ध-धम का प्रचार खतम नहीं होगया ; परन्तु भारत- 
बष के बाहर दूर देशों में हज़ारों कोस दूर--जाबा, अमेरिका- 
इत्यादि देशों में भी अपन धम का प्रचार किया | 

जावा में बोद्ध-घम का प्रचार कब और केस हुआ ! इसका 
कोई पूरा-पूरा बृत्तान्त नहीं मिलता । परन्तु वहाँ पर बोद्ध-मूर्तियों 
से मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं, इससे निश्चिय होता है. कि 
वहाँ बोद्ध-उपदेशक अवश्य पहुँचे हैं। इसी प्रकार बाली के अन्दर 
भी बोद्ध संस्कृति के अनकों चिन्ह मिले हैं । 

अमेरिका में भी बोद्ध-धम का प्रवश हुआ था । प्राचान इति- 
हास को देखन से मालूम होता है कि पाँच बौद्ध-भिक्तु रूस की 
उत्तरी सीमा पर कामश्चारका प्रायद्वीप स पैसिफिक-महासागर 
को पार करके एलास्का की ओर से अमेरिका पहुँच थ, और 
दक्षिण की ओर से मेक्सिको गये थे। मेक्सिको के मूल निवा- 
सियों का प्राचीन इतिहास, आचार-विचार, धरम आदि बौद्ध-वम 
से सम्बन्ध रखत हैं । 

चीन का प्राचीन ग्रन्थों में 'फूसम” नामक एक प्राच््य देश का 
उल्लख दे । कहत हें--यह नाम उस देश के एक वृद्ध के नाम 
पर पड़ा है । मेक्सिको में आगुय' अथवा “माँगुय” नामक जो 
वक्ष हैं, उसमें ओर फसम के वृक्ष में समानता दिखाई देती है । 
चीनी भाषा में हुएनसाँग न जो यात्रा-वर्णन लिखा है, उसमें 
अपनी आँखों देखा वर्णन लिखा ट्वं--४ वीं शताब्दि के अन्दर 


बुद्ध और बौद्ध-धम १०६ 


वह फुसम से किंचेन गया था | वह समय राज्य-क्रान्ति का था, 
इसलिये वह राजा से नहीं मिला , पर जब राज्य-क्रान्ति शान्त 
हुई, तब उसने वहाँ के नवीन राजा से भेंट की और फुसम से 
जो विचित्र वस्तुएं वह अपने साथ लाया था, वह सब राजा को 
अपण कीं। इन विचित्र बस्तुओं में एक चमत्कारिक वस्त्र भी था, 
जोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक वृक्ष से तेयार किया जाता 
था । वह कपड़ा बिलकल रेशम की तरद्द मुलायम था और इतना 
बारीक होते हुए भी, इतना मज़बूत था कि यदि उसमें कोई बज़नी 
चीज़ डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था । 
एक ओर विचित्र चीज़ जो उसने राजा को भेंट की थी,बह एक शीशा 
था । ऐसे शीशे मेक्सिको के सामाप्रान्त वाले लोगों के पास भी 
पाये जाते हैं | राजा की आज्ञा से हुएनसाँग न यात्रा का बणन 
लिखा है ! उसने बौद्ध-धम के सम्बन्ध में यों लिखा हे-- 

पहले फुसम के लोगों को बोद्ध-धर्म के विषय में बिलकुल 
जानकारी नहीं थी ; परन्तु ४ वीं शताबिद में संग-बंशीय राजा 
थामिन के शासन-काल में ४ बोद्ध-भिक्तु काबुल से फूसम गये 
ओर वहाँ उन्होंने बौद्ध-थम का प्रचार किया । यहाँ के बहुत-से 
लोगों ने बौद्ध-ध्े की दीक्षा ग्रहण की; तभी से वहाँ के निवासियों 
के आयार-व्ययहार में सुधार हुआ | खुसुम बृक्त के गुण, उसकी 
छाल से सनन्‍्तु निकालने का तरीक़ा और तनन्‍्तुओं से बख््र बनाने 
का तरीक़ा हुएनसाँग ने अपनी यात्रा के बणुन में लिखा है । वहाँ 
के फक्लों का जो उसने बरण्न किया हे, बढ़ -सव मेक्सिको के फलों 


२०७ बौद्धों के धमं-साम्राज्य का विस्तार 


से मिलते-जुलते हैं और सब वहाँ होत हैं। उसन यह भी बत- 
लाया है कि वहाँ ताँचा मिलता है, पर लोहा नहीं। तथा सोने-चाँदी 
का व्यवहार नहीं होता | वहाँ के निवासियों के आचार-विचार, 
जाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा है, 
वह सब अमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्सिको की सीमा 
पर रहनवाले लोगों से मिलता-जुलता है । 

मेक्सिको के लोगों में एक दन्‍तकथा ऐसी प्रचलित है--एक 
श्वेतश्याम परदेशी वहाँ गया था। वह उपदेश देता था -- 
“पाप से बचो, न्याय का पालन करो |" उसका यह उपदेश वहाँ 
के क्षोगों को अच्छा नहीं लगा और वह लोग उस उपदेशक को 
मारन दोड़े । इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया। कहाँ 
भागा, इसका कोई पता नहीं ; पर उसके पैरों के चिन्ह एक 
पष्टाड़ पर दिखाई दिये । उसकी स्मृति में उसकी एक पाषाण- 
मूर्ति म्यागडालिना नामक एक ग्राम में स्थापित की गई, उसका 
नाम जइ-सी-पेको-का था। दूसरा एक और परदेशी भिक्तु अपने 
कुछ साथियों के साथ पैसिफिक-महासागर के किनारे पर आकर 
उतरा था । यही उपयेक्त पाँच बौद्ध-भिक्तु होंगे | इन्होंन जिन बातों 
का उपदेश दिया था, वह बौद्ध-धर्म से मिलती-जुलती थीं। 

स्पेनिश लोगों न जिस समय अमांरेका को जीता था, उस 
समय के लोगों के जो रीति-रिवाज, धार्मिक विचार, संवत्सर- 
प्रणाली, शिल्पकला थआादि जो बातें थीं, बह सब एशियाई घम तथा 
सभ्यता से मिल॒वी-जुलती थीं । 


बुद्ध और बोद्-धर्म श्न्ष् 


गौतम और शाक्य ये दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरो- 
हित को ग्वाते-मोट-निज कहते हैं | इसमें कोइ सन्देद्द नहीं कि यह 
गौतम शब्द का अपश्रंश है। और भी अनकों नाम हैं, जोकि बुद्ध 
के नामों से मिलते-जुलते हैं; जैसे--जाकाटेकास, शाकारापेक, 
जाकाटलाम, शाकापुलाश इत्यादि | ये शाक्य-शब्द स मिलते हैं । 

पालेस्के नामक स्थान पर एक प्राचीन बुद्ध-मूर्ति भी है, जिस 
को कि वहाँ के निवासी शाकामोल कहते हैं , जिसका कि अथ है 
शाक्य मुनि | 

कोलोराडो नदी के प्रवाह में एक टापू है, वहाँ एक पुरोहित 
रहता है, उसका नाम गोक्त शाका अथात्‌ गौतम शाक्य है । 

ध्यानस्थ बद्ध की मूर्तियाँ, हाथी की मूर्तियों के समान अमे- 
रिका में पाई जाती हैं, जिससे इसमें सन्देह नहीं रहता कि अमे- 
रिका में बौद्ध-घमं पहुँचा था ओर उसका वहाँ प्रचार हुआ था । 

यूरोप के कई विद्वानों न, जिनमें प्रोफ़ेसर फायरमेन जोकि 
एक प्रसिद्ध विद्वान है, यह साबित कर दिया है कि अ्रय से चौदह 
सौ वष पूरे बोौद्ध-भिछु अमेरिका में पहुँचे थे और वहाँ बोद्ध-घमे 
का प्रचार किया था | 

अठारहवीं शताडझिद से प्रथम अफ्ररानिस्तान में बौद्धों का पूर्ण 
प्राबल्य था। बहाँ की समस्त जनता आये थी । बाह्वीक ( श्र॒लस्र ) 
उद्यान ( चमन ), गाँधार ( कंदहार ) और कपिशा ( काबल ) 
में हिन्दू-साश्नाज्य था | कनिष्क के बंशधर यहाँ राज्य कर रहे 
थे । उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल्ल में सम्राद कनिष्क का 
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ग्रीष्म-निवास था । जहाँ वह था, वहाँ अब बेगरम नाम का 
नगर आबाद है | जिस नगरहार में दीपंकर बुदूध ने अनक चम- 
त्कार दिखाये थे, वहीं श्रब. जलालाबाद के नाम से विख्यात है । 
हिंद्दा वह स्थान है, जहाँ गौतम बुद्ध के भौतिक शरीर का कुछ 
अंश रक्‍सा गया था, और जिसके दशन को हज़ारों कोस सेयात्री 
आया करत थे | इन स्थानों में उस बोदूध समृद्ध के अनगिनत 
संस्मरण विध्वंस उपस्थित हैं । 

इसा की ८वीं शताब्दि में अरबों न अफ़ग़ानिस्तान पर 
अआ्राक्रमण किया । सन्‌ ८७० में, अरबों के सनापति याक्रब-एलेस 
न सम्राट्‌ कनिष्क के वंशवर को परास्त करके मुसलमानी राज्य 
स्थापित किया और प्राचीन बोदध इमारतों को विध्यंस कर डाला। 

१०वीं शताबिद में सखुबूतगीन और अबुक्तरीन के आक्रमण 
के समय दो बड़-बड़े गाँव जोकि काबुल से ७० मील की दूरी पर 
हैं, हिन्दुओंके हाथ स निकल गये | और इसके पश्चात्‌ जब महमृद 
गज़नवी न काबुल के रास्त से भारत पर आक्रमण किया तब 
भारतीय सभ्यता का अफ़गानिस्तान स बिल्कुल नाश होगया था । 
सिफ़ काफ़िरिस्तान इसके हमलों स बच गया, वहाँ अब भी 
मुसलमानों का प्रचार नहीं था । 

मुसलमान आक्रमणकारियों का हमेशा स यह नियम रहा है 
कि वह हिन्दुओं की पुरानी इमारतों, मठों ओर मन्दिरों को नष्ट 
करते आय हैं । इसलिये आज दिन जो भी खण्डहर बच रहे हैं, 
अन्हें भी इश्वरीय नियम सममना चाहिए | 
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हाल ही में बहुत-से जमेन और अंग्रेज विद्वानों न मध्य- 
एशिया और अ्रफ़गानिस्तान में कई बातों का पता लगाया है । 
थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफ्रग़ानिस्तान में 
बौद्धों के क्या चिन्ह हैं ? परन्तु फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान फूसर न 
अफ्रगानिस्तान के अमीर की आज्ञा से पहले-पहल सन्‌ (८६७ इ० 
में खोज करना शुरू किया । वहाँ उसको अनकों बातें मिलीं। बह 
बहुत-सी बौद्ध मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं उठाकर फ्राँस में लेगया 
ओर वहाँ उन्हें फ्रॉस के म्यूजियम में रक्खा, जिनको कि देखकर 
यूरोप के बिद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चयजनक 
पता पाया | 

जल्लालाबाद, हिंद्दा ओर काबुल में बौद्ध-कालीन मुर्तियों, मूर्ति- 
खंड और बहुत-स चिन्ह मिल हैं, जो बौद्ध-युग के शिल्प के सच्चे 
नमून हैं । यहाँ बहुत-स स्तूप, बिहार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली हैं; 
जैसी तक्षशला और तख्तवाही आदि के धुस्सों में मिली थीं | 
हिंद्दा में जो स्तृप मिला है, उसे अफगान पश्तो भाषा में “ख्रायस्ता 
का स्तूप” कहते हैं। ख्रायस्ता का अथ विशाल है, जो स्तृप को 
देखकर 'यथानामा तथा गुण: प्रतीत होता हूं । यहाँ पर चीनी यात्री 
फाहियान न एक अश्नंकश बोद्ध-बिहार देखा था, उसके विषय में 
उसने लिखा था--प्रथ्वी चाहे फट जाय, ओर आकाश डोलने 
लगे, पर यह बिहार विध्यंस होन का नहीं | 

हाय ! पर बह विध्यंस दो ही गया !! यह काल की माया है। 
हिद्दा में बुद्ध की खोपड़ी, दाँत और दंड रक्षित थे। उनकी रक्षा 
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ओर पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस 
स्तूप में बुद्ध की कपाल्ास्थि रक्खी थी, उसका दशेन करनेबालों 
को एक स्वणु-सुद्रा देनी पड़ती थी । जो यात्री मोम आदि पर उस 
की प्रतिलिपि लेना चाहते थे, उन्हें ५ स्वणु-मुद्राएं देनी पड़ती थीं। 
इसी तरह अन्यत्र भी फ्रीस नियत थी, फिर भी यात्रियों की भीड़ 
सदेव बनी रहती थी । इनके विषय में चीनी यात्री हुएन्साँग ने 
लिखा है--ये पवित्र अक्ल स्वणु-सिंहासन पर हिहद्दा में रकश्ले 
रहते हैं । वह महान प्रख्यात्‌ तीर हिंह्ा अब एक छोटा-सा प्राम 
बन गया है । वहाँ एक छोटा-सा खेड़ा आबाद है | संघाराम और 
बिहार टीले हो गए हैं । 

हुएनसाँग ने गाँधार में बोद्ध-धम का ह्वास देखा था। गाँधार 
की राजधानी पुरुषपुर (पेशाबर) थी । पुरुषपुर, नगरहार ओर 
हिंद्ा, ये तीन नगर कपिशर साम्राज्य के अन्तगेत थे। वहाँ का 
सम्राट क्षत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिबषे बुद्ध की १८ फ्रीट ऊँची चाँदी 
की मूर्ति बनवाकर बह उसकी पूजा किया करता था । उस समय 
एक मेला लगता था, ओर मोक्षमहा परिषद्‌ नाम से बड़ी सभा 
होती थी । 

सम्राट्‌ कनिष्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर में रह। 
करते थे | वहाँ, जिस जगह कि आज जलालाबाद आबाद है 
वहाँ पहले नगरहार नामक एक बहुत बढ़ा शहर था। और वहाँ 
प्रसिद्ध बोद्ध-भिक्तु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बढ़े-बढ़े चमत्कार 
दिखलाये थे । 
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कपिशा-साम्राज्य के अन्तगत लगभग एक-सौ बिहार थे । और 
उनमें ६००० बोदूध-भिक्तु रहत थे। अब उनके सिफ ध्वंसावशेष रह 
गये है । हॉं,एक स्तंभ अभीतक खड़ा है। न भूकम्प ओर न मूर्ति- 
भंजकों के कुल्हाड़ों की उस पर मार पड़ी है | हुएनसाग न कोइ 
१००० बोद्ध-साधु,१० बिद्दार देखे थे ओर एक बुद्ध की १००फुट 
ऊँची मूर्ति देव्वी थी। वह मूर्ति अब भी वामियान में हे, ओर वहाँ 
के नियासी उस अज़द॒हा कहते हैं । उनका विश्वास है कि किसी 
मुसलमान फ़कीर न उस अज़दह को मारा था, उसी की यह म्मृति है । 

हिंद्दा में जो बुद्ध के शरीर का कुछ अंश रक्‍खा हुआ है 
ओर जिसे सेंकड़ों देशों के यात्री दशन करन आते हैं। इस जगह 
जो मूर्तियाँ मिली हैं, वह ऐसी हैं कि उनकी कारीगरी की बराबरी 
करनेबाली फोई चीज़ें ही नहीं मिलती हैं । 

हिद्दा में जो स्तूप फ्रांस के विद्वानों न खोज करके निकाला है, 
उस बहाँ के निवासी पास्ता का स्तूप कहते हैं। पास्ता का अथे 
बिशाल है, ओर इसमें कोई सन्दे्द नहीं कि यह स्तूप बहुत दी 
विशाल है । 

जब चीनी यात्री फाहियान हिद्दा गया था, तब भी यह 
अभ्रंकश था! यह सुना जाता हैं कि--जब यह स्तृप बनाया 
गया था, उस समय इसके विषय में यों कहा गया था कि यदि 
पृथ्वी फट जाय, सेंकड़ों भूकम्प आजायें, पर यह स्तूप अपने 
स्थान से किंचितमात्र भी नहीं हटेगा । हिंद्दा में बहुत से स्तृप थे, 
जिनमें बुद्ध के दाँत-डाढ़ें ओर मस्तक की हड्डियाँ रक्‍्खी हुई थीं । 
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इनकी रक्षा के लिए कफिशा के राजा ने कुछ पुजारी नियत 
कर दिये थे। जिस स्तुप में बुद्ध के शरीर की हड़ी, दाँत श्रादि रखे 
हुए थे, उसके दशन करनेवाले यात्री से एक मोहर ली जाती थी । 
ओर जो मोम आदि पर इनकी नक़ल लेना चाहता था, उससे 
चार अशर्फ़ियाँ ली जाती थीं। लेकिन इतने दाम देकर भी दशे- 
नार्थियों की भीड़ लगी ही रहती थी । 

हयानसाँग ने लिखा हे--हिद्दा के स्तूप में एक बहुत बड़े क़ीमती 
सिंहासन पर ये चीज़ों रक्खी हुई थीं । 

आज वह वेभवशाली हिंद्दा नगर एक छोटा-सा गाँव रह गया 
है | संघारामों की बिहारों की ओर स्तूपों की इमारतें नष्ट होकर 
रेती के टीलों में परिवर्तित होगई हैं। वहाँ बालू-मिट्टी के सिवा कुछ 
नहीं है । स्तुपों का और मूर्तियों का वहाँ चिह्न-मात्र तक नहीं है । 
बहुत ढेंढने पर कहीं-कहीं रंग का काम मिल जाता है । 

हुएमसाँग के समय में कन्धार में, बौद्ध-धमम नष्टप्राय हो रहा 
था। कन्धार की राजधानी पेशावर थी । इसे पुष्पपुर भी कहते 
थे । पुष्पपुर और हिद्दा। ये दोनों राज्य कफिशा के राजेश्वर क्षत्रिय 
राजा के थे। हर साल वह १८ फ्रीट ऊंची चाँदी की मूर्ति करवाकर 
उसका जलूस निकलवाता था । जलूस के साथ-द्वी-साथ 'मोज्च महा- 
परिषद्‌” नाम कौ एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था | 
इस अवसर पर राजा बहुत-कुछ दान दिया करता था। यहाँपर छ: 
हजार भिक्तु रहा करते थे । 

बौद्धों के स्तूप और बिहारों के आस-पास हिन्दुओं के भी 
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मठ और मन्दिर थे । काबुल में भी बहुत-से स्तृप और बिहार थे; 
किन्तु उनकी जगह अब कुछ नहीं हे । परन्तु वहाँ एक स्तम्भ तो 
ज्यों-का-त्यों ही खड़ा हं। न वह भूकम्पों से भूमिक्षात हुआ हैं और 
न मूर्ति-भंजक ही उसका कुछ बिगाड़ सके। 

बामियान में जब हुएनसाँग गया था तो उस समय वहाँ 
बोद्ध-घम का खूब प्रचार था। यहाँ १००० भिक्षु थे। यहाँ बुद्ध की 
एक पत्थर की १४५० फ्रीट ऊंची मूर्ति और एक १०० फ्रीट अची 
धातु की मूर्ति आकाश से बातें करती थी | छोटी-मोटी मूर्तियाँ 
अगनित थीं । 

यहाँ श्रब भी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसे अभी सन्‌ १८७६ 
में, अभी जो अफ़गान का युद्ध हुआ था, तब जनरल के ने भी 
उसे देखा था। बहाँ के निवासी इसे अम्दाह कहते हैं ओर उनका 
यह स्रयाल ४ कि अस्दाह को किसी मुसलमान ने मारा था, उसी 
का यह स्मारक है । 

जो बामियान शहर बोद्धों के समय में धन-धान्य और व्यापार 
का केन्द्र था । जहाँ हजारों फोसों स सेकड़ों देशों के यात्रियों के 
जत्थे-के-जत्थे आया करते थे, उस आठवीं शताब्दि में अरबों 
ने तहस-नहस कर दिया ओर लाखों भिक्तुओं को तलवार के घाट 
उतारा और वहाँ की इमारतों को तोड़-फोड़ कर खंडहर बना डाला । 

इसके बाद बामियान नगर तुकों के हाथ में आया और उसे 
भी चंगजर्ाँ मंगोल न १२वीं शताब्दि में फिर नष्ट कर दिया | 





9१ 
बोद्ध-धर्म-साहित्य 


इसा से पूब छठी शताडिद में, समाज की दशा ऐसी होगई थी 
कि धम्म के स्थान पर विधान होगये थे। आह्ायणों के अधिकार 
अपरिमित थे, और शुद्रों के लिए कठोर विधान थे । उस समय 
बुद्ध ने अपने नवीन धम का प्रचार किया । उसका धर्म दया और 
उदारता की भित्ति पर था। उसकी रृष्टि में कष्टकर धमे-विधान 
निरथक थे। बह दुस्ती जनों से सहानुभूति रस्बता और उनके लिए 
आत्मोन्नति और पवित्र जीवन देता था | उसकी रृष्टि में श्राह्मण 
और शूद्र एक थे | डसका यह धघमममं कुछ शताब्दियों में समस्त 
एशिया का मुख्य धम् होगया । 

वह जास्तव में नवीन धम निर्वाश करन का इच्छुक न था | 
यह उसी प्राचीन पवित्र धम में संशोधन कर रहा था। और, ४० 
बषे तक बह धममं-सेवा करता रहा | 

अब से ४० व पूत्र बौद्ध-प्रन्थों के सम्बन्ध में लोगों को 
कुछ भी ज्ञान न था | सन १८२४ में प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर माशे- 
मेल साहब ने बुद्ध के विषय में इतना ही लिखा था कि उसकी 
पूजा सम्भवतः इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रस्बती है। इसके बाद 
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सन्‌ १८३३ से १८४३ तक हडसन साहब नेपाल के रेज़ीडेण्ट रह। 
उन्होंन बहुत-स बौद्ध-धर्म के हस्त-लिखित ग्रन्थ संग्रहीत किये | 
उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्त, लन्दन की 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, इण्डिया ऑफ़िस लाइ- 
ब्रेरी को ३० बस्ते, ऑक्सफोड्ड की बौडलियन लाइब्रेरी को ७ बस्ते 
ओर पेरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा बनोफ साहब को १७४ 
बस्त भजे | 

इन मृतक प्रंथों में यूजीनवनाफू साहब ने जीवन डाला। ओर 
अनवरत परिश्रम से उन्हें ठीक करके उन ग्रंथों को यूरोप के विद्वानों 
के सम्मुख रखा। उन्होंन एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम 'इंटोडक्शन 
दू दी हिस्टी ऑफ इण्डियन बुधिज्म' था, और जो सन्‌ १८४४ 
में छुपा था, जो इस विषय का पहला बेज्ञानिक ग्रंथ था| इसके 
पश्चात्‌ तिब्चत में हंगेरिया के विद्वान पणिडत एलेकज़ेण्डर सोमा- 
कारोसी ने बहुत-से बस्तों का पता लगाया । यह विद्वान सन्‌ 
१८२० में बुखारेस्ट से बिना धन ओर मित्र के निकला । स्थल में 
पेदल और जल में नोका पर वह बरादाद आया । वहाँ से 
तेहरान ओर तेहरान से एक काफिले के साथ .ख़ुरासान होते हुए 
बुखारा पहुँचा। सन्‌ १८२२ में बह काबुल आया, वहाँ से लाहौर 
ओर काश्मीर के रास्ते लदाख॒ पहुँचा, वहाँ बहुत दिन रहा | सन्‌ 
१८३१ में वह शिमला में था | जहाँ बह एक मोटे नीले कपड़े का 
ढीला-ढाला अद्ञा जोकि एड़ियों तक लटकता था, और एक टोपी 
उसी कपड़े की पहनता था| उसकी डादी कुछ सफेद थी | वह 
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यूरोपियनों से दूर रहता और सब समय अ्रध्ययन में लगाता था । 
सन्‌ १८३२ में वह कलकत्ते आया, ओर डॉ० बिल्सन ओर जेम्स 
प्रिंसप से मिला । वहाँ बहुत समय रहकर बह १८४२ में तिब्बत 
को चला; परन्तु मागे ही में दार्जिलिंग में, ज्वर से उसका देहान्त 
होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी न दा्जिलिंग में, उसकी 
कब्र पर एक स्मारक बनवाया है । इस महापुरुष न बोद्ध-साहित्य- 
सम्बन्धी जो काये किया हे, वह सब वृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चस 
के बीसवे भाग में दिया गया हैं | इसके पश्चात्‌ तिब्बत से बहुत- 
कुछ मसाला मिला है। 

चीन से बोद्ध ग्रन्थों के संग्रह करन का श्रेय श्रद्धंय साम्युएल 
बील साहब को है । यह संग्रह जापान के राजदुत न इगलेंड भज 
दिया था, जो “दी सेक्रेट टीचिंग आफ़ दी थी टू जस' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इस संग्रह में लगभग २००० ग्रन्थ हैं। उसमें व 
सब ग्रन्थ हैं, जो भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भारत से चीन गये थे । 
इन पर चीन के पुजारियों की टिप्पणियाँ हैं । 

इन पुस्तकों का! प्रचार लड्ढा में, इसा से २४२ बष पूष किया 
गया था, ओर बे उसी रूप में, पाली-भाषा में श्रबतक उपस्थित 
हैं। इनका मनन टनर फासवाल, ओडेन बर्ग,चिल्डस, स्पेन्स हार्डी, 
राइज डेविद्स, मेक्‍्समूलर, बेबर आदि विद्वानों न किया है । 

वर्मा से भी बोद्ध-साहित्य का बड़ा मसाला मिला है। विगन्ढेन्ट 
साहब न सन १८६८ में यह मसाला प्रकट किया था; परन्तु यह 
कितने आश्चय का विषय है कि भारतके आसपास कि जहाँ से इसना 
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भारी साहित्य हमें इस विषय पर मिला, वहाँ भारत में--जहाँ यह 
महान्‌ धमे जन्मा और पन्‍्द्रह-सो वे तक जीवित रहा--कुछ भी 
मसाला नहीं मिला !! भारत में इस प्रकार बोद्ध-सस्कृति का नाश 
होगया । 

इस भारत के बाहर क देशों से हमें जो बोद्ध साहित्य मिला हैं, 
बसके दो विभाग किय जा सकते हैं--पहला दक्षिणी बोौद्ध-साहित्य 
ओर दूसरा,उत्तरी बोद्ध-साहित्य | यह साहित्य जिस रूप में नेपाल, 
तिब्बत, चीन ओर जापान में मिला है, वह उत्तरी और जो लड़ा 
ओर वर्मा में है, बह दक्षिणी है। उत्तरी साहित्य बहुत बिकृत 
ओर नवीन हैं; क्योंकि उत्तर की जातियों न इसा की कुछ शता- 
दिदयों के उपरान्त बौद्ध मत को ग्रहण किया था। चीन में बौद्ध- 
धर्म का प्रचार इसा की पहली शताडबख्व में हुआ, ओर चौथी 
शतादिद में यह राजधम बना। जापान में पाँचवीं शताब्दि में, और 
सिब्बत में, सातवीं शताब्दि में बौद्ध-धम का प्रचार हुआ, इसीलिए 
तिब्बत आदि बोद्ध-धमे से बहुत दुर हैं, और उसमें कुछ ऐस 
विधान हैं, जो बुद्ध को ज्ञात भी नहीं थे । 

इसके विपरीत वक्षिणी बोद्ध-मत से हमारे लिए बहुत अमूल्य 
साहित्य प्राप्त होता है | दक्षिणीय बोद्धों की पवित्र पुस्तक जो 
“(त्रिपिटफ” कह्दाती हैं, और जो लंका में प्राप्त हुई हैं, व वही 
नियम हैं जो शेसा से २४२ बषे पूज निश्चय हो चुके हैं। 

अब से ३० बे पूर्थ यह माना जाता था कि बुद्ध की सृत्यु 
ईसा से ४४३ यपं पूर्व हुई थी; परन्तु अब यह निर्णय होगया है कि 
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यह महान पुरुष इसा से ४५७ ब्ष पूज जन्मा, और इसा से ४७७ 
बष पूवे मरा । उसकी मृत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजग्ृह 
में ४०० भिक्षुओं की एक सभा हु३। इन्होंने स्मरण रखन के 
लिए पवित्र नियमों को गाया | इसके १०० बष बाद दूसरी सभा 
इसा से ३७७ बे पूष वैशाली में हुईं, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 
दस प्रश्नों पर निर्णय करना था, और जिनके बिषय में मतभेद हा 
गया था । इसके १३४ वै्ष पीछे मगध के सम्राट अशोक ने धमम- 
पुम्तकों अथात पिटकों को अन्तिम बार निश्चित करन क लिए 
इसा से २४२ बर्ष पू्े एक सभा पटने में की, जिसका बर्णन ऊपर 
किया जा चुका हैं | इसी अशोक न असीरिया, मेसीडन ओर 
इजिप्ट में धरम प्रचारक भेजे थ। उसने ईसा से २४२ बषे पृ 
अपन पुत्र महेन्द्र को वे ही 'पिटक' लेकर लंका भेजा था । लंका 
के राजा तिषा न वह धम ग्रहण किया था । इस प्रकार इसा से 
पूजे तीसरी शताब्दि में लंका न बौद्ध-धर्म प्रहण किया, और उस 
के १४० बष बाद ये 'पिटक' लिपिबद्ध किये गए। इस प्रकार 
लंका के पाली 'पिटक' मगध के सबसे प्राथमिक बौद्ध-धम प्रन्थ 
हैं। ओर इंसा स लगभग ८८ वर्ष पूबे लिपिबद्ध किये गए हैं। 
अब यह बात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक, इसा से 
२४२ बघ पूर्व के हैं। पटन की सभा ने सभी अ्रप्रमाणिक ग्रन्थां 
को सम्मिलित नद्दीं किया था । विनयपिटक में इस बात के प्रमाण 
भी हैं कि इस पिटक के मुख्य-मुख्य भाग वैशाली को सभा के पहले 
अथात्‌ इसा के ३२७७ बष से अधिक पुराने हैं; क्योंकि उन 
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भागों में दसों प्रश्नों के बिवाद का कोई उल्लेख नहीं हैं | इससे 
प्रतीत होता है कि विनयपिटक के मुख्य भाग दूसरी सभा के 
पहले के अर्थात्‌ इसा से ३७७ बष पूब के हैं। 

निश्चय ये तीनों पिटक, बुद्ध की मृत्यु के १००-२०० बष के 
बाद ही बनाये गए हैं; क्योंकि इनमें गंगा की घाटी के हिन्दुओं 
के जीवन और हिन्दू राज्यों के इतिह्ठास का वणन है । साथ ही 
बुद्ध के जीवन-कार्य और उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामाणिक 
ओर कम बनावटी वृत्तान्त मिलता हैं । बुद्ध के जीवन की बास्त- 
विक घटनाएँ, तत्कालीन हिन्दू-समाज ओर राज-सत्ता की दशा 
हम जानना चाहें, तो हम इन्हीं 'त्रिपिटक' के द्वारा जान सकते हैं। 
ये तीनों पिटक-'सुत्त-पिटक! (विनय-पिटक' और 'अभिधमे-पिटक! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं | लंका में ये ग्रन्थ पिटारों में रक्‍्खे गए, इस 
लिए इनका नाम 'पिटक!” रकसखा गया | 

'सुत्तपिटक”--में थे बातें है, जो स्वयं बद्ध ने कही हैं । 

'बिनय-पिटक!ः--में भिक्चु ओर भिक्षुणियों के लिए आचरण- 
सम्बन्धी नियम हैं । ये भी बुद्ध की आशा से बनाये गए हैं । 

“अभिधमे-पिटक'--में भिन्न-भिन्न विषयों पर शाख्राथ हे, 
अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक 
गुणों पर, तस्थों पर और अस्तित्व के कारणों पर बिचार है । 

यह रपष्ट है कि बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार स्बे-साधारण 
की भाषा में किया था । चुल्लुबग (५। ३३। १ ) में लिखा है-- 
हो भिछु ब्राह्मरा थे, ये भाई थे, इनका नाम पमेलु और ठेकुल था | 
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उन्होंन बुद्ध से कहा-प्रभु ! इस समय भिन्न-भिन्न जाति और 
गोत्र के लोग भिक्षु होगए हैं; थे अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध के 
वाक्यों को नष्ट करत हैं । इस कारण हमें आज्ञा दीजिए, हम बुद्ध 
के वाक्यों की संस्कृत छन्दों में रचना करें । बुद्ध न फहा--है 
भिक्चुओ ! में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बुद्धों के बाक्ष्यों को 
अपनी ही भाषा में सीखो । 
क्या बुद्ध का यह स्वणं उपदेश हम हिन्दी भाषा-भाषी भी 
सुनें ? त्रिपिटक की सूची यह है-- 
त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बौद्ध-साहित्य) 
१--सुत्त-पिटक (भगवान बुद्ध के निर्माण किये ग्रन्थ) 
(१) दीघनिकाय (नज्रह्मज्ञान-सुत्त-अर्थात्‌ बड़-बड़े ग्रन्थ जिनमें 
३४ सूत्रों का संग्रह हे ) 
(२)मव्यम्किमनिकाय(अनुमानसुत्तमध्यमग्रन्थ जिनमें १४२सुत्तहैं) 
(३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-प्रन्थ) 
(४) अंगुत्तर-निकाय ( ऐसे ग्रन्थ जिनमें कई भाग हैं, और 
प्रत्यक भाग का विस्तार एक-रक करके बढ़ता गया है ) 
(५) खुददक-निकाय (छोटे-छोटे प्रन्थ जिनमें पन्द्रह प्रन्थ हैं 
ओर जिनका विस्तार से बणन यह है ) 
(क) खुदक-पाठ (छोटे-छोटे बचन) 
(ख) धम्म-पद (धार्मिक आज्ञाओं का संप्रह) 
(ग) उदान (८२ छोटे-छोटे छन्द जिन्हें भिन्न-भिन्न समय पर 
बुद्धन कहा ) 
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(घ) इति बुत्तक (बुद्ध की ११० बातें ) 

(३) सुत्त निपात (७० छन्द) 

(च) विमान वत्थु (स्वर्गीय महिलाओं की कथाएँ) 

(छ) पेत बत्थु ( प्रेतों का विषय ) 

(ज) थेर गाथा ( भिज्षुत्रों के छन्द ) 

(भ) थेरी गाथा ( भिक्षुणियों के छन्द ) 

(वप्) जातक (पूर्व जन्मों की ५५० गाथाएँ) 

(ट) निद्देस (सुक्त निपात और सारिपुत्र का भाष्य) 

(ठ) पतिसंमिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान विषय ) 

(ड) अपदान (अरहतों की कथाएं ) 

(ढ) बद्ध-बंश (गौतम बद्ध और पूष के २४ बुद्धा का बणन हे) 

(ण॒) चर्यापितक (गौतम के पूब जन्मों के सुकृत का बणन है) 
२--विनय-पिटक--- 

(अ) परिवार 

(आा) यातिमोख 

(है) विभंग (पापों ओर उसके दण्डों का बणेन संग्रह) 
३--अभिधम्म-पिटक-- 

(१) पत्थान (अस्तित्ववाद विषय) 

(२) धम्म-संगणी (भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की दशाशओं 

का वर्णन) 
(३) धातु-कथा (तत्वों का वरणेन) 
(४) पुम्गल-परणसि (शारीरिक गुणों का विषय) 
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(४) विभंग (शाश्रा्थे की १८ पुस्तकों का संग्रह) 

(६) थमक(परस्पर अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का बणन) 

(७) कथावत्थु (विवाद के १००० घिषय) 

(८) मिलिन्द बन्द 

महायान का साहित्य उत्तरीय बोद्ध-साहित्य है| और इसका 
सम्पादन इसा की पहली शताब्िद में शकराज कनिष्क के काल में 
किया गया था | इस राज्य न जालन्धर में ४०० भिन्षुत्रों की 
चौथी सभा बुलाई थी, जो आचाये पूणंक और बसुमित्र की अध्य- 
क्षता में हुई थी । इन्होंन पाली त्रिपिटक के आधार पर उसकी 
स्वतन्त्र टीकारूप ३ श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया, जिनके 
नाम--सूत्र उपदेश, विनय-व्रिभाषा और अभिधमं-विभाषा है। इन 
में अभिवमे-विभाषा-प्रंथ कात्यायनिपुत्र के अभिभ्रम ज्ञान प्रस्थान 
शास्त्र की टीका है, जो पाली अभिधम पिटक की टीका है । यह 
प्रन्थ कनिष्क से १०० बष पूष यानी बुद्ध-निर्बाण के ३०० बष 
बाद बन चुका था | इस प्रकार बौद्ध-थमे-प्रन्थों को संस्कृत रूप 
देन का श्रेय कनिष्क को ही है । 

इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्ध-दशनवाद है । इसके चार भव 
हैं--सौमान्तिक, वैभार्षिक, योगाचार और माध्यमिक | 

९- सौमान्तिक दशन--आन्‍्तरिक जगन को म्वीकार करता 
है, बाह्य जगत्‌ को अ्रनुमान से मानता हैं| राजगृह में पहली परिपद्‌ 
जो हुईं थी, उसके निशय को 'थेराबाद' नाम दिया गया हैं | उसो 
के सिद्धांतों के आधार पर इस दशेन को रचना हुई हे। बैश।ली की 
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दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को 'महासांधिक बाद! कहा गया 
है ; उसे गौणरूप से यह दशन स्वीकार करता है । बौद्ध सम्प्रदाय 
में इसे 'बाह्याथास्थिरवाणी” कहा गया है। इस दशेन को प्रार- 
म्मिक रूप देनवाला कनिष्क-फालीन धर्मोत्तर का उत्तरधम नाम का 
आयाये था; किन्तु चीनी यात्री हुएनसाँग के मत में इसका 
आचाय तक्षशिला का प्रसिद्ध आचाये और प्रवतंक कुमारलज्ध 
था, जोकि नागाजन और अश्रघोष का समकालीन था । श्रीलब्ध 
आचाये न सौमान्तिक ग्रंथ विभाषाशाख्र लिखा है । 

२--बैभसार्षिक दशन--बाह्य और आन्‍्तरिक जगत को मानता 
हे, और प्राय: टीकाओं पर निर्भर करने से बैभाषिक नाम पड़ा | 

३--योगाचार--विज्ञानाद्रैतवादी, केवल ज्ञान ही को मान्य 
करता है | २०० इसवो में इसकी रचना हुई है । 

४--माध्यमिक--शृन्याहैतबादी । नागाजनसिद्ध इसके प्रव- 
तेक हैं | इसके सिद्धान्तों का बरणन प्रश्ञा-पारमिता में भी मिलता 
है । इस साहित्य की सूची यह हे-- 

महायान साहित्य ( संस्कृत ) 

१--सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--अभिधम विभाषा। 

पाली त्रिपटिक का विषय स्व॒तन्त्र ढंग स संस्कृत में सम्पादन 
किया गया है | 

नवधमे-- 
१--अष्ट सहस््र का प्रश्ञापारमिता (८ हज़ार क्लोक साधुचाये) 
२--गयड-व्यूह 
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३--दश भूमीश्वर 

४--समाधिराज 

४-लंकावतार सूत्र 

६--सद्धमे पुण्डरीक 

७--तथागत गुदहाक 

८--ललित बिस्तर ( बुद्ध-चरित्र " 

६--सुबण प्रभास । 

बोद्ध-दशन-- 

१--सौमान्तिक द्शन--(१) विभाषा शास्त्र । 

२--घबैभाषिक दशन--(१)कात्यायनिपुत्र-अ भिधम ज्ञान प्रस्थान- 
शास्त्र, (२) अभिधम महाविभाषा शाम्त्र, (३)संघभद्र-न्यायानुसार 
शास्त्र का कोशकारक शाखत्र । 

३--योगाचार--(१)लंकावतार सूत्र, (२) सड्रासमय सूत्र, (३) 
बोधिसत्वचयां निर्देश, (४)सप्रदश भूमिशाख योगाचार । 

४--माध्यमिक--(१)नागाज न (साध्यमिककारिका), (२)बुद्ध- 
पालित ( मूल मध्यमवृत्ति ), (३) आषेदेब ( हस्तबल ), (४)भव्य 
( मध्यम हृदयकारिका ), (५) कृष्ण ( मध्यम प्रतीक्ष्य समुत्पाद ), 
(६)चण्डकीर्ति ( माध्यमिक वृत्ति ), (७) जपानन्त ( माध्यमिकाव- 
तार टीका ), (८५) नागाजन ( मूल माध्यमिक वृक्ति अक्रतोमय ), 
(६) धम-संग्रड । 

ललित त्रिस्तर को बौद्ध-साहित्य में महत्वपूर्ण माना गया है । 
बुद्ध ने बोधि-बृक्त के नीचे बेठकर बुद्धत्व प्राप्त करके जगत का 
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उद्धार करन के लिए जब अपना उपदेश प्रारम्भ किया था, तबतक 
का बुद्ध का जीवन चरित्र इस पुस्तक में दिया गया है।इस पुस्तक 
के बहुत-स अंश गद्मयमय और शेष सब पद्म में हैं। इसमें २७ 
परिवतन हैं | इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्कृत नहीं कह सकते । 
कुछ बिद्वान इस गाथा-संस्कृत कहते हैं । इसमें बुद्ध का जीवन 
अलंकारिक रीति से लिखा गया हैं। इसमें बहुत-सी चमत्कारपूर्ण 
बातें बताइ गई हैं, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूर्ण 
नहीं कह सकत | इसके लखक का भी काल निश्चित नहीं है । इस 
की रचना इसा क प्रारम्भ की है । जमनी से इसका एक संस्करण 
लफमेन ने प्रकाशित किया है | 

बुद्ध-चरित्र बोद्ध-पाहित्य का एक दूसरा महत्वपूण ग्रन्थ हू । 
इसका लेखक अश्रघोष है । बौद्धों में अश्वघोष नाम के कइ पंडित 
हो चुके हैं । लेकिन इस विद्वान ने जो रचना की है, वह ईसा की 
पहली शताडिद की है ओर वह काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
सभा का पणरिडत था | यह ग्रन्थ कालिदास की रोचक शैली में 
लिखा गया है| रघुबंश ओर कुमारसम्भव के ज्छोकों के साथ इस 
का साहरश्य है | इसमें बुद्ध का चरित्र काव्य की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर और रोचक लिखा गया है। अश्वघोष ने ओर भी बहुँत-से 
प्रन्थ लिखे हैं, जिनमें सोन्दरनन्द, सूत्रालंकार, श्रद्धोन्पाद, शारी- 
पुत्र प्रकरण, अभिधम विभाग, गण्डीस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। 

स्वर्गीय प्रोफ़ेसर कोबेल ने बुद्ध-चरित्र का एक बहुत सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया था। 
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बौद्धों में अवदान-साहित्य की बहुत प्रशंसा है। अवदान का 
अथ है, उदात्त अथात पराक्रम का काय | इस लम्बे-चोड़े साहित्य 
में बुद्ध के इस जन्म और पूष-जन्म को कथाएं हैं। ये कथाएं 
बहुत ही आश्रयेजनक हैं। इसमें अबदानशतक, दिव्यावदान, 
रूपवती-अवदान, कल्पद्रम-अबदान, द्वाविशत्यवदान, भद्रफला- 
खदान, विचित्रकशिकाबदान, सुमगधावदान, अवबदानकल्पलता, 
ब्रतवन्दमाला, जातकमाला (बोधिसत्वाबदान) श्ादि ग्रन्थ बहुत 
प्रसिद्ध हैं | इनमें स बहुत से प्रन्थ अभा तक प्रकाशित नहीं हुए 
हैं । बोधिसत्वावदान का लेखक आयंशूर है । इस ग्रन्थ को हार- 
बडे ओरिएन्टल सीरीज में एच० कने साहब न प्रकाशित किया 
है | अवदान कल्पलता का कुछ हिम्सा रायबहादुर शरश्वन्द्रदास 
ने बंगाल एशियाइटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया है | 

महायान बौद्ध-साहित्य के जो नव धर्म हमन ऊपर गिनाये हैं 
ओर जिनमें स ललित ब्रिम्तर का बणन हम पीछे कर चुके हैं । 
सद्धमे पुए्डरीक सन १६०८ में रूस के सेण्टपीटस्स बर्ग के “वीकली 
ओथेका बृद्धिका” नाम की ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था । 
जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद एच० करे साहब न सेकेण्ड-बक्स नामक 
ग्रन्थमाला में प्रकाशित किया है । इस कथा में अबलोकितेश्वर, 
अमिताभ और मंजुश्री आदि भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना की 
जाती है । और इसके वर्णन ओर गुप्त कीतेन के लिए गण्ड-व्यूड, 
करण्ड-व्यूह, सुखावती-व्यूह आदि पुम्तकों की रचना की गई है। 
लक्कावतार में शाक्य मुनि बुद्ध के साथ लंकाधिपति रावण की 
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भेंट का वणन है। राबण बुद्ध से धम-सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
करता है और बुद्ध उनका उत्तर देता है । वह उत्तर बौद्ध-धर्म की 
योगाचार-शाखा के सिद्धान्तों स मिलते हुए हैं। इसमें साँख्य, 
वैशेषिक, पाशुपत आदि मतों का विवचन किया गया दे । इसमें 
एक भविष्यवाणी की गई हे कि बुद्ध की मृत्यु के १०० बष पश्चात्‌ 
व्यास उत्पन्न होंगे और वह महाभारत की रचना करेंग । तत्प- 
श्चात्‌ पाण्डब, कोरव, नन्‍्द, मोय, गुप्त ओर स्‍्लच्छ-बंश के 
राजा उत्पन्न होंग । 

माध्यमिक शाखा में सबसे प्रबल आचार्य नागाज॒न हुए हैं । 
यह ई० सन की दूसरी या तीसरी शताब्दि में दक्षिण भारत में 
हुए हैं। उन्होंन माध्यमिक-कारिका. धर्म-संग्रह आदि ग्रन्थ लिखे 
हैं । इस विद्वान ने संस्कृत-साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का बोद्ध-घमे 
के ग्रन्थों में समावश किया है। 

हीनयान सम्प्रदाय पाली भाषा का अति प्राचीन माननीय 
सिद्धाँत है । जिसमें हम बता चुके हैं कि त्रिपिटक का संग्रह बहुत 
महत्वपूण है। यह त्रिपिटक कोई एक पुस्तक का नाम नहीं, किंतु 
बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह है। जेन-धम में जो आदर आगम शाख्तरों 
का है ओर हिन्दुओं में जो बेदों का है, बोौद्धों में भी वही आदर 
ब्रिपिटक का है । कुल त्रिपिटक के ग्रंथ महाभारत के तिगुने आकार 
के होंगे । इन सब्र प्रंथों का संग्रह कब हुआ, कैसे हुआ और 
किसने किया, यह सब बताना कठिन है । कहते हैं, इनकी रचना 
पाटलीपुत्र में हुईं। और इसके बाद जब मद्दाराज अशोक का 
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पुत्र महेन्द्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका गया था तब इसको 
वह अपने साथ ले गया था | स्मरण रहे कि इन ग्रन्थों में राजगृह 
ओर बैशाखी की सभाओं का तो वन है, पर पाटलीपुत्र में हुई 
सभा का उल्लेख नहीं हे । सम्भव ह६ कि इन दोनों सभाश्रों के 
मध्य में इनकी रचना हुई हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि 
त्रिपिटक के बहुत स अंश बहुत प्राचीन हैं लेकिन बहुत से अर्वा- 
चीन भी हैं। इनका अनुवाद चीनी, जापानी, सिंही और बर्मी 
भाषा में हुआ हैं| कुछ लोगों का मत है कि पहले दो ही पिटक थे 
सुत्त पिटक और बिनय पिटक | सुत्त पिटक के ४ निकाय हैं उसमें 
बुद्ध न जो उपदेश अपन शिष्यों को दिया है. वह प्रश्नोत्तर के रूप में 
है। बुद्ध और उसके शिष्यों में जो परस्पर वाद-विवाद और प्रश्ोत्तर 
हुए हैं, उनका बराबर इसमें संग्रह किया गया है। य प्रभोत्तर और 
सम्बाद बहुत गदहण हैं। इनके एक-एक सूत्र पर एक-एक व्याख्यान 
ओर एक-एक ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं । दीघ निकाय में दीघ 
अथात्‌ बड़े लम्बे सम्वाद हैं। ममिकम-निकाय में मध्यम आकार 
के सम्बाद हैं। संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न शिष्यों 
के साथ हुए सम्वादों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध-चम 
के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सुत्र बन हुए सम्वाद अलग 
किये गये हैं। अंगुत्तर निकाय सब निकायों से बड़ा हैं | खुद निकाय 
में छोटे-छोटे सम्वारों का समावेश है। इसके १४ अन्‍्तर्विभाग 
किए गए हैं-१ खुददक पाठ, २ धम्मपद, ३ उदान, ४ इतिवुतक, 
४ सुत्त निपात, ६ बिमान बत्थु, ७ पेत बत्थु, ८ थेर गाथा, ६ थेरी 


बुद्ध ओर बौद्ध-घम १३० 


गाथा, १० जातक, ११ निदेश, १२ परिसभिदामग्ग, १३ अवदान, 
१४ बुद्धवंश, १५ चरिया पिटक | 

खुदक पाठ--यह छोटी पुस्तक नये भिक्तुओं के लिए है । 
इसमें मनुष्य देह की रचना, अस्थि, मज्जा, स्नायु आदि ३४ 
बिपयों पर थोड़ी-थोड़ी चचो की गई है । 

धम्मपद- में धार्मिक और नेतिक विपय के ४२३ श्लोकों का 
संग्रह किया गया है | सब श्लोक बौद्ध धर्मानुसार नीति और 
संयम के २६ बिपयों में विभाजित कर दिए गए है। और प्रत्यक 
विषय में १० स २० तक श्लोक हैं। इसमे बहुत से श्लोक महा- 
भारत आर मनुस्मृति के भा हैं। इसमें ग्रन्थ की एक प्राचीन टीका 
भी है जिसमें प्रत्यक श्लोक पर एक एक घटना लिखी गई हे। ये 
घटनाएं सरल पाली भाषा में लिखी हुई ओर बहुत रसमयी हैं । 
प्राचीन काल में नालन्दा, बिक्रमशिला आदि २ स्थानों में जो पाठ- 
शालाएं थीं उनमें अध्ययन करनवाले विग्रार्थी, गिरीकन्द्राओं 
तथा विहारों में रहनवाल बोद्ध भिक्तु ओर भिक्नुणी, संसारी और 
विरक्त सब एक ही रीति स भक्तिपूबक इस ग्रन्थ को पढ़ते थे । 

उदान--में उन बातों का वण॒न हें कि जब बुद्ध बहुधा किसी 
दृश्य या अद्भुत बसतु को देखकर एकाएक प्रसन्न हो उठते थे । उस 
समय उनके मुख स कुछ न-कुछ काव्यमय सरस शब्द निकल 
पड़त थे | उनके शिष्यगण उन बचनों को लिख लिया करते थे। 
उदान में इस प्रकार के ८२ बचनों का संग्रह है । 

इतिवुत्तक के विषय में प्रो० रीज डेविड्स का कहना है कि 
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यह ग्रन्थ इ० सन्‌ से ४०० बषे पू् का होगा! इसमें बुद्ध के १२० 
बचनों का संग्रह है । 

सुत्तनिपात--इस पुस्तक में ७० सूत्र दिये गये हैं जो छन्दोबुद्ध 
हैं। उनके ५ विभाग हैं । 

विमानवत्थु और प्रेतवत्थु इन दोनों में स्वगे-नक तथा प्रेत 
सम्बन्धी बातें है । 

थेर गाथा तथा थेरीगाथा--थेर अथोत्‌ स्थविर वृद्ध-पुरुष 
ओर थेरी वृद्ध-भिक्षुणी को कहते हैं। इस पुस्तक में बृद्ध-भिन्तु 
ओर भिक्षुणियों के काव्यों का संग्रह है और उनकी जीवन कथा 
भी दी गई है । इस पुस्तक से बुद्ध कालीन ख्त्री-पुरुषों की दिनचयां 
का ठीक-टठीक दिग्द्शन होता है । 

जातक--कथा में जन्म सम्बन्धी कथाए हैं, जिनमें अधि- 

कांश बुद्ध के पूव जन्म से सम्बन्ध रखन बाली हैं जो उसन 
प्रसंगवश अपन शिष्यों को सुनाई थीं। मालूम होता है कि ये 
कथाएं बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद भी बहुत प्रचारित हुई थीं 
ओर साँची, अमरावती आदि स्थानों में तो इन कथाओं के आधार 
पर चित्र तैयार किए गए हैं। चीनी यात्री साहीयान ने भी इस 
पुस्तक का अपनी पुस्तक में ज़िक्र किया है। इस पुस्तक में उत्कृष्ट 
नैतिक विचारों को कथा के रूप में पेश किया गया है । 

निहेश--“यह सूत्र निपात” ग्रन्थ की टीका मात्र है । 

परिसंभिदामग्ग--इसमें बौद्ध अहतों की दिव्यरृष्टि क विषय 
में लिखा हुआ हैं । 


छुद्ध और बौद्ध -धम १्३२ 


अपादान--इसमें अहंतों के चरित्र दिए गय हैं । 

बुद्धवंश:--इस ग्रन्थ में बुद्ध और उसके पहले हुए २४ बुड़ों 
के जीवन चरित्र दिए गये हैं। 

चरिया पिटक--इस पुस्तक में बुद्ध के चौंतीस पूत्र जन्मों 
का वर्णन किया गया है | यह ग्रन्थ बहुत ही अपुब है | सुतपिटक 
में इतनी ही पुस्तकों का संग्रह हे । 

बिनय-पिटक में छ्षिओं के पालन करने योग्य नियमों का संग्रह 
है । इनमें प्रधान पाँच ग्रन्थ हें-१ पारालिक, २ पाचिति-यादि, 
(ये दो ग्रन्थ मिलाकर 'सुत्तविभज्ञ"” नामक विभाग बना हैं, इसमें 
प्रायश्चित्त के नियम हैं) ३ महावग्म, ४ चुल्लवग्ग, (ये दो ग्रन्थ 
मिलाकर 'स्वग्थक' नामक विभाग बना है ।) ओर ४ परिवार पाठ 
अथांत परिशिष्टठ । इनके बाद “भिक्खु! भिक्‍्खुणी पातिमोक्ख 
नामक ग्रन्थ हैं । इसमें बोद्ध साधु ओर साधवियों के दोषों का 
बणुन आर उनके प्रायश्वित्त के नियम हैं । 

अभिधम्म पिटक-में बोद्धों के तत्व-ज्ञान का विवेचन है। 
इसमें ये छोटी छोटी सात पुस्तक हैं:--१ धम्मसंडणी, २ विभंग, 
३ घातुकथा, ४ पुग्गल पञ्ञति, ४ कथावत्थु, ६ यमक, ७ पद्टान ये 
पुस्तकें अत्यन्त कठिन और नीरमस हैं । 

इसके सिवाय पाली भाषा में और ऐसी पुस्तकें हैं, जो इस 
साहित्य से अलहदा हैं | इन सब्र में मुख्य ये हैं-- 

मदापरिनिव्वाण सुत्त-- इसमें बुद्ध क अन्तिम तोन महीनों 
को दिनचयां दी गई है । इसस बोद्ध-घर्म के मुख्य-मुख्य तस्वथ, 
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तत्काल्लीन आचार-विचार, समाज नीति आदि अनकों बातों का 
अच्छा पता लगता हैं । 

मिलिन्द पन्हो-में काबुल के राजा मिलिन्द तथा बौद्ध 
सन्‍्यासी नागसन का धम विषयक सम्बाद है | बहुत से विद्वानों 
का मत है कि यह ग्रन्थ इसा से २०० वष पहले का बना हुआ 
हे । 

दीपवंश और महावंशः--ये दो ग्रन्थ इं० सन की चौथी या 
पाँचवीं शताब्दी में लिखे हुए सिंहल द्वीपके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | इनमें 
सीलोन का इतिहास है |! महाबंश नामक ग्रन्थ महानाम नामक 
एक सिंहली पणिडित का लिखा हुआ है । इसके १०० अध्याय हैं । 
इसके रे७बें अध्याय में बुद्ध घोष का चरित्र हे । इस बुद्ध घोष का 
लिखा विशुकि मग्ग नामक साहित्य, दशन, विज्ञान, इतिहास 
आदि आ अपूव भण्डार है | इसको बुद्धघोष का समकालीन 
बताया जाता है | 

ललित बिस्तर, बुद्धचरित्र, सद्धम, पुण्डरीक आदि कितने ही 
ग्रन्थों का चीनी तथा तिबव्बती भाषाओं में अनुवाद हुआ है । 
इन्हीं सब ग्रन्थों के आधार पर कुछ नई पुस्तकें भी लिखी गइ हैं | 
तिब्बत में एक रत्नराज नामक भिक्तु हुआ है उसन एक बहुत 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। 'क्योंग-र!-नामक तिब्बती ग्रन्थ-संग्रह में 
पा-छेद-कोल्ह” नामक एक ग्रन्थ है जो अभी तक अप्रकाशित है । 
प्रो० रीज डेविड्स का कद्दना हे कि संस्कृत के महाभिनिष्क्रमण 
सूत्र० नामक ग्रन्थ का चीनी भाष में अनुवाद इ० सन की छठी 
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शताब्दी में हुआ है । ललित विस्तर के चार अनुवाद चीनी भाषा 
में हुए हैं। अन्तिम अनुवाद 'हान” वंश के राजा की देख-रेख में 
इ० सन्‌ की तीसरी शताब्दी में हुआ था । 

अश्रघोष के बद्ध चरित का चीनी अनुवाद धमं-रक्षक-नामक 
बौद्ध परिडित न ३० सन की पाँचवीं शताब्दी में किया था । 

लगभग इसी काल में 'लंकाबतार' का चीनी अनुबान सुंग- 
वंशीय राजा की देख-रेख में गुणभद नामक परिडित ने किया था । 
महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदि ग्रन्थों के 
अनुवाद भी चीनी भाषा में हो चुके हैं! बजच्छेदिका नामक प्रन्थ 
जापानी बौद्धों का बड़ा पूजनीय ग्रन्थ है जापान में अब भी बोद्ध- 
धर्म के अनेकों ग्रन्थ हैं । बसों में मल्लज्ञकत्त नामक एक ग्रन्थ 
बहुत ही प्रसिद्ध है । यह एक पाली ग्रन्थ का अनुवाद हैं । 


की “क्री 
बोद्द-काल का सामाजिक जीवन 


जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ उस समय राजनेतिक और 
सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी | तमाम देश भर में अन्ध-विश्वास 
फेले हुए थे । और वतमान से लोगों को अनिच्छा ओर घृणा पेदा 
हो गई थी । लोग इस प्रकार के महापुरुष की आवश्यक्ता समभते 
थे कि जो उनको ठीक मार्ग पर चलावे, जोकि उनके मनको शांति 
पहुँचावे, समाज के सामने जिसका जीवन आदश हो | 

इस समय भारतवषे तीन भागों में बेटा हुआ था। (१) 
माहिश्मती के अनुसार एक हिमाचल से विंध्याचल के बीच का देश 
जोकि सरस्वती के पूर्व ओर प्रयाग के पश्चिम में हैं। और जोकि 
मध्यदेश कहलाता था। (२)इस मध्यदेश के उत्तर का भाग उत्तरा-पथ 
कहलाता था और (२) दक्षिण का भाग दक्षिणा-पथ कहलाता था। 

उस समय देश में १६ बड़े-बड़े राज्य थे। ये राज्य वास्तव 
में देश के नाम नहीं,बल्कि जातियों के नाम थे ओर बाद में उनकी 
जातियों के नाम पर ही देश के भी नाम पड़ गये । 

ये प्रत्येक राजा स्व॒तन्त्र थे । ओर उनपर शासन करनेवाली 
कोई भी प्रबल शक्ति नहीं थी । 
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(१) अंग राज्य--जिस की राजधानी वर्तमान भागलपुर के पास 
सम्पापुरी थी । 

(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजग्रह थी,जोकि पटना 
से ४० मील पर है । 

(३) काशी राज्य--जिसकी राजधानी बनारस ( काशी ) थी । 

(४) कोशल राज्य--इसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी थी, जो 
कि गुढ़ा ओर बिहार जिले की सीमा पर थी | इस समय जहाँपर 
सहित और माहेत नाम के दो ग्राम हैं वहां थी । 

(५) मोजियों क राज्य--की र.जधानी विशाला नगरी थी । 

(६) चेदियों का राज्य--बुन्देलखण्ड में था । 

(७) बन्स्य राज्य--की राजधानी कीशाम्बी थी जोकि वतंमान 
इलाहाबाद के आसपास थी। 

(८) कुरुओं की राजधानी दिल्‍ली के आसपास इन्द्र-प्रस्थ 
थी । 

पांचाल राज्य के दो हिस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य ओर दक्षिणी 
पांचाल राज्य । 

(६)उत्तरी पांचाल राज्य की राजधानी । 

(१०) ओर दक्षिणी पांचाल राज्य की राजधानी क्रन्नोज थी। 

(११) मत्स्य राज्य में बतेमान अलवर, जयपुर ओर भरतपुर 
राज्यों क हिस्से थे । 

(१२) शुरसेना की राजधानी प्राचीन मथुरा थी । 

(१३) असमुख राज्य की राजधानी पोतनकनगर भी । 
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(१४) अबन्ति की राजधानी माहिष्मती थी । 

(१४) गान्धार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी । जोकि 
बतमान रावलपरडी के पास थी | 

(१६) वम्बोज राज्य के विषय में मत भेद है| कछ लोगों का 
कहना हे कि वतमान तिब्बत ही कम्बोज राज्य था | 

ये सब राज्य आपस में लड़ा करते थे। राजनेतिक स्वतन्त्रता 
का भाव लोगों में फेला हुआ था । प्रत्येक नगर और ग्राम अपना 
प्रबन्ध अपने हाथां करत थे । 

उत्तर भारत में उस समय प्रजातन्त्र राज्य भी था। ये सब्र 
प्रजातन्त्र गारखपुर आदि प्रान्तों में यानि बिहार में फेल हुए थे । 
इन सब में महत्वपूण राज्य विदेह, लछवियों का राज्य है । विदेह 
अर लछुबी आपस में मिल गय थे। और मिलकर वह विज्नी 
कहलात थ । 

शाक्‍्यों का राज्य उत्तर स दक्षिण तक फेला हुआ था । उनकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी। इनके कुल राज-काज एक-एक बड़ी भारी 
सभा के आधीन थे प्रत्यक बूढ़े और जवान अपने राज्य के प्रबन्ध 
में भाग लेते थे । सब लोग एक सभापति को चुनते थे | वह राजा 
कहलाता था । विज्नयों के प्रजा-तन्त्र मं आठ भिन्न-भिन्न जातियाँ 
सम्मिलित थीं। लछबी तीन लोगों को चुनकर उनके हाथ में राज्य 
सौंप देते थे । उनकी एक महासभा थी जिसमें कि सब लोग शरीक 
हो सकते थे। इन सभासदों की संख्या ७७०७ दी गइ है। इस 
सभा के जो सभासद होते थे वह राजा कहलाते थे | वह कंबल 
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क़ानून बनाने में राय ही नहीं देते थे किन्तु उनपर सबको अमल 
करवाते थे । इन प्रजा-तन्त्र राज्यों का बुद्ध के जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा | बुद्ध शाक्यों के प्रजा-तन्त्र पैदा हुए थे | उनके पिता 
शुद्धोधन इस प्रजा-तन्त्र के मुखिया थे । 

बुद्धन जब अपने भिक्षु-संघ का संगठम किया तब उसको इन 
राज्यों से बड़ी भारी सहायता मिली थी | 

बुद्ध के पहल आर्या में बड़ा भारी मत भेद था। लेकिन उस 
समय ज्षत्रियों का दजो सबसे श्रेष्ठ था उनका मान भी बहुत अधिक 
था| उनके बाद ब्राह्मणों का दजा था। और ब्राह्मणों के बाद 
वैश्यों का और फिर शुद्रों का । बौद्ध और जैन अन्धों में ज्षत्रियों के 
उत्कष का बहुत वणन है। यद्यपि ब्राह्मणों के ग्रन्थों में जो कि 
लगभग उसी काल में बन हुए हैं, ब्रह्मणों का दर्जा सबसे बड़ा 
बताया गया है | लकिन .बोद्ध और जैनियों के ग्रन्थों को देखने से 
इस बात का भेद खब खुल जाता है । 

इससे ४००-६०० बषं पूव ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में बड़ा 
भारी संघशे हुआ था । दोनों एक-दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे | 
इस समय जो बौद्ध और जैन ग्रन्थ लिखे गये उनमें ब्राह्मणों का 
खण्डन ओर ज्ञत्रियों का पक्त लिया गया था | इसमें तो कोई शक 
नहीं, कि उस समय क्षत्रिय विद्या, बुद्धि, बल, तप और तेज में 
ब्रद्मणों से बहुत आगे बढ़ गए थे | जैनियों के कल्प-सूत्र नाम के 
प्रन्थ में तो यहाँतक लिखा हुआ हे कि अहित जैसे महा-पुरुष 
ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति, जैसी नीच जातियों में पैदा नहीं होते, 
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अहित, तीर्थंकर या बुद्ध का जन्म तो क्षत्रिय जैसी महान जाति में 
ही हुआ है और होगा । जातक ग्रन्थों में और भी अनेक जातियों 
का वर्णन मिलता है | जातक कथाओं के पढ़ने से मालूम होता है 
कि उस समय अछूत भी थे और उनके साथ बुरा व्यवहार भी 
किया जाता था । 

एक जातक ग्रन्थ में लिग्वा है कि--एक बार ब्राह्मण और 
वैश्यों की दो स्लियाँनगर के फाटक से बाहर निकल रही थीं तो 
रास्ते में उनको दो चाण्डाल मिल | व उनके दीखन को अपशकुन 
मान घर को लौट गइ | इसके बाद लोगों न उन चाण्डालों को बुरी 
तरह पीटा और उनकी खूब दुगति बनाई । 

मातज्ञ जातक ओर सद्धम जातक को देखन स भी यह पता 
चलता हैं. कि उस समय अछूतों के साथ बड़ा बुरा बतांव किया 
जाता था | इसलिये बुद्धन ज्यों ही अछूत और नीच जातियों को 
अपन मत में लिया ओर उनको बड़े-बड़े ज़िम्मदार तथा सम्मान 
के पदों पर नियुक्त किया तो सब जनता बुद्ध के पीछे हो गई । 
इस समय भी जाति विरोध तथा कट्टरता थी किन्तु एक दूसरी 
जाति के अन्दर विवाह हो जाता था । और इस तरह के विवाहों 
में जो सन्‍तान होती थी बह अपन पिता के पक्ष में गिनी जाती 
थी । परन्तु लोग दूसरे वर्णों की अपेक्षा अपन बे में ही विवाह 
करना अधिक पसन्द करते थे । इस समय लोग इतर जाति के 
ओर इतर वर्णों के भी काम करते थे । ब्राह्मण खेती करते थे। खाती, 
माली तथा दर्जी आदि का भी काम करते थे | ज्ञत्रिय छोग भी 
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सब तरह के काम करते थे | एक क्षत्रिय का तो यहाँतक वशणान है 
कि बह कुम्हार का काम करता था | 

बद्ध के जन्म के समय सबसे बड़ी भयानक बात तो यह थी 
कि यज्ञ में पशु वध होता था । यज्ञ जैस खँख्वार कम में यज्ञ वेदी 
को पशुओं के खून से लाल किया जाता था | यह इस आशय से 
नहीं किया जाता था कि यजमान का इससे कुछ भत्ता हो । किन्तु 
यह पुरोहितों का खास काम था ओर वह यजमानों को यज्ञ करन 
के लिये उत्साहित करते थे | बिना दान और दक्षिणा के यज्ञ अधूरा 
समभा जाता था। तमाम समाज में कम काण्ड के बनाये हुए 
आउडम्बर फैले हुए थे। लोग अन्धेरे में थे और वह एक प्रकाश 
को चाह रहे थे | यज्ञ के कत्तो का प्रभाव समाज पर बहुत बुरा 
पड़ता था | एक तो पशु-बध से लोगों के हृदय क्रर और कठोर 
बनते जा रहे थे। इन यज्ञों में बहुत-सा धन नष्ट होता था । ब्राह्मणों 
को बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती था | रव्रणं, चाँदी आदि दान में 
दिये जाते थे | बहुत से यज्ञ ऐसे होते थे कि जिनमें साल-साल भर 
लग जाता था और उनमें हज़ार-हज़ार आदमी रहते थे । इसलिए 
बड़े-बड़े धनवान्‌ ही यज्ञ करा सकते थे। चूंकि यज्ञ ही एक महान- 
धमे समझा जाता था इसलिय दीन-हीन,दरिद्री, निधन, कंगालों 
के लिये धम के तमाम शिष्टराचार बन्द थे ! 

यज्ञ के अलावा दूसरा अन्ध-विश्वास यह फेला हुआ था कि 
योग से सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। लोग बहुत बड़ी 
तपस्याएँ किया करते थे | महीन-महीने तक उपवास किया करते 
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थे और यह बात बहुत महत्वपूण समझी जाती थी । कष्ट-सहन 
का अभ्यास उनको इस क़दर हो गया था कि वह भूख-प्यास, 
सर्दी-गर्मी की कुछ पवकाह नहीं करते थे । 

बुद्ध भी जब सत्य मांग की तलाश में चले, तब उन्होंन छ: 
महीने तक कठिन तपस्या की थी और अन्त में उन्हें इसकी असा- 
रता मालूम हो गई । 

यज्ञ और योग इनके अलावा एक तीसरा मार्ग भी था, जो 
कि ज्ञानमार्ग कहलाता था | बहुत-से बेखानस भिक्षु तथा सन्‍्यासी 
एक जगह से दूसरी जगह विचरा करते थे । उनके ठहरन के लिए 
बड़े-चड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहकार लोग नगरों से बाहर बड़े- 
बड़े मकान बनवा देते थे । पद्चायती चन्दे से भी उनके लिए कुछ 
प्रबन्ध हुआ करता था। वह लोगों को दाशनिक और धार्मिक 
विषयों पर व्याख्यान सुनाया करते थे | यदि कोई दूसरा परि- 
ब्राजक वहाँ ठहरा हुआ होता तो उनस शाश्बाथ छिड़ जाता था । 
उन लोगों में श्लियाँ भी थीं। प्रचलित संस्थाओं से उनका कोई 
क्रम नहीं था | वहू लोग घर-बार, माता-पिता, धन-दोलत, ख््री- 
पुत्र, कल्नत्र आदि सब-कुछ त्यागकर सनन्‍्यासी बन गय थ | वह 
लोग प्रचलित प्रणालियों ओर बुराइयों की खब बुराइयाँ करते थे। 
ओर प्रचलित धर्मों के विश्वास की जड़ को खोंखली कर देते थे । 
इस प्रकार उनः परिब्राजकों न ज़मीन तेयार कर दी थी, जिसपर 
ब॒द्ध न तत्काल ही बीज बो दिया | ये लोग उपनिषद्ों के तत्वों का 
मनन करते थे ओर इस बात पर विचार करते थे कि सब जीवित 
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ओर जड़ बस्तुएँ एक परमश्वर से पैदा हुई हैं, बे लोग पुनजन्म 
को भी मानते थे और उनके अन्दर अद्वेत तथा विशिष्टाद्वेत के 
भी भाव चल निकले | इसका परिणाम यह हुआ कि पड्दशनों 
की सृष्टि हुई । जिस समय पडद॒शनों की उत्पत्ति हुई, उस समय 
बुद्ध का जन्म हुआ था । बुद्ध के जन्म के समय लगभग बहत्तर 
प्रकार के दाशनिक सम्प्रदाय थे, जोकि पड़्दशेनों के अन्तगेत भे। 
लकिन दो सिद्धान्त सबसे प्रबल थ | एक तो सांख्य था, जोकि 
आत्मा और प्रकृति में भेद मानता था और दूसरा वेदान्त था, 
जोकि आत्मा और प्रकृति में अभेद मानता था। लेकिन य सब 
सन्‍्यासी आत्मा ओर प्रकृति के भदाभेद के सूखे वितण्डाबाद में 
पड़ हुए थे । वह संसार का कोइ कल्याण नहीं कर सकते थे । 

इस प्रकार बुद्ध के जन्म के पहले हिन्दुओं में यज्ञ, तप और 
दाशनिक ये तोन प्रकार के जीवन थे | इनकी खूब प्रबलता थी 
ज़रूर, लेकिन इनसे मनुष्य के वतमान जीवन का कोई सम्बन्ध 
नहीं था | सनुष्य का दुःख-दुदे किस तरह दूर हो सकता है, इस- 
का कोई भी सच्चा उत्तर नहीं था । 

लेकिन बुद्ध ने सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय बतलाया | 
उन्होंने हिंसा, कूठ, चोरी आदि पापों से बचने का उपदेश दिया 
ओर कहा कि चाहे जो कोइ किसी भी जाति का हो, वह सदाचार 
से और पवित्र जीवन से निर्वांण को प्राप्त कर सकता है. और यद्दी 
कारण था कि बुद्ध का धम बहुत ही आसानी से उस काल में 
विस्तार पा गया। 


१४३ बुद्ध और बोद्ध -धम्म 


बौद्ध-काल में भारत की आर्थिक दशा का कुछ पता बौढ़ों के 
जातक ग्रन्थ, तृपिटक ग्रन्थ और यूनानियों के अथशाखोरों में देखने 
को मिलता है | जातक के देखने से मालूम होता हे--ज़मीन के 
मालिक किसान ही होत थे। ज़मींदारी की प्रथा ही नहीं थी । 
किसान से राजा, साल में एक बार उपज का दसवाँ हिस्सा लता 
था । कोइ किसान मर जाता और उसके पीछे यदि कोइ नहीं होता 


बिक, ! कीड कर बिके 


तो ज्सका मालिक राजा होता था । जो ज़मीन बोइ नहीं जाती 
थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किसी अवसर 
पर किसान लोग राजा को भेंट दिया करते थे। इस काल में राजा 
लोगों को शिकार का बहुत ही शौक़ हाता था। इसलिए हरेक 
गाँववालों को चरागाह छोड़ना पड़ता था। राजा जो डपज का 
दसवाँ हिस्सा कर लिया करता था, उसको गाँव का मुखिया और 
राजा का मन्त्री मिलकर तय किया करते थे। कभी-कभी राजा 
इस कर को माफ भी कर दिया करता था, अथवा किसी धार्मिक 
संघ के नाम कर दिया करता था | बोद्ध-काल में कुछ राज्य प्रजा- 
तन्‍्त्र भी थे ओर कुछ गणतन्त्र भी। उस समय में किस तरह कर 
उधाया जाता था, इसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं मिलता । लेकिन 
अशोक के एक स्तम्भ से मालूम होता हैं कि शाक्यों क प्रजा-तन्त्र 
में यह कर लिया जाता था; क्‍योंकि अशोक न लुम्बुनी नामक 
एक ग्राम का कर माफ़ कर दिया था ; क्योंकि उसके आस-पास 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था | शाक्‍्यों के मल्लों के लब्छिक्‍यों 
के और कोलिये के प्रजा-तन्त्र और गणतन्त्र उस समय थे । गाँव 


बौद्धकाल का सामाजिक जीवन १४डड 


में लोग एकसाथ मिलकर रहते थे। घर एक-दूसरे से अड़े हुए 
होते थे | गलियें बहुत ही संकड़ी होती थीं। आ्रामतोर से ३० से 
लेकर १०० कुटुम्ब तक एक ग्राम में रहते थे। गाँव कई प्रकार के 
होते थे । गक जनपद ग्राम कहलाता था, जोकि नगर के पास होता 
था | कुछ ग्राम प्रत्यन्त कहलाने थे, जोकि सीमा के पास होते थे । 
गाँव के चारों तरफ़ चरागाह्द होते थे | चरागाहों में सब लोग 
अपन-अपन पशु चरा सकते थे ओर अपनी ज़रूरत के माफ़िक 
लकड़ी काट सकते थे । गाँवों में जुताई व बोबाई एकप्ताथ होती 
थी । जब ब्लेत कट जाते तो इसमें पशु चरने के लिए छोड़ दिये 
जाते थे । लेकिन जब फ़सल रहती, तब पशुओं को ग्वाले ल जाते 
थे। फ़सल की सिंचाई के लिए पंच व मुखिया कुएँ, बावड़ी, तालाब- 
आदि खुदवाते थे और सबको पानी गाँव के मुखिया की देख-रेख 
में मिलता था। किसान अपने खेतों के चारों ओर मेंढ़ नहीं बनवा 
सकते थे, गाँव के कुल खेतों के चोतफां एक मेंद होती थी। अंदर 
सब के खेत अलग-अलग थ । गाँव में सत्र कुदुम्बरों का हिस्सा 
बराबर-बराबर था। मतलब-यह है कि जितन कुटुम्ब होत थे, उतने 
हो हिस्स होते थे। फ़लल कटजान पर हरक कुटुम्ब अपना-अपना 
हिस्सा ले जाता था । कोइ किसान अपनी जायदाद को नहीं बेच 
सकता था । यदि ऐसा मोक़ा पड़ भी जाता, तो पंचों की इजाजत 
लेनी पड़ती थी। कोई किसान वसीयतनामा भी नहीं लिख सकता 
था। 


:६: 
बोद्ध-धम में स्त्रियों का स्थान 


बुद्ध भगवान्‌ ने यदत्रपि स््रियों को अपने संघ में स्थान दिया 
था ओर पुरुषों की भांति म्लियाँ भी भिक्तुणियाँ बन सकती थीं | 
परन्तु वास्तव में बौद्ध-सम्प्रदाय का मूल-तत्व म्तियों को पुरुषों से 
दूर रहन में ही था ; क्योंकि बौद्ध-धर्म में त्याग और वेराग्य का 
स्थान मुख्य है, भोग का नहीं । बुद्ध ने श्रियों की निन्‍दा तो नहीं 
की, परन्तु बराबर यद्द सलाह दी है कि लोग स्तियों के खतरे 
से बचे रहें ओर जहाँतक सम्भव हो, म्ियों से दूर रहें । उनके 
ख्याल में आदशे जीवन वह है कि स्त्रियों से अलग रहकर और 
सम्भव हो तो किसी भी दशा में उनसे न मिलकर अपना जीवन 
व्यतीत किया जाय । ब्रियों के सम्बन्ध में एक बार बुद्ध ने अपन 
प्रमुख शिष्य आनन्द स कहा था। 

आनन्द न प्रश्न किया--“भगवन ! स्त्रियों के विपय में कैसा 
व्यवहार करें ९”? 

बुद्ध न कहा--उन्‍्हें देखो मत आनन्द |”! 

आनन्द न कहा--“परन्तु यदि उन्हें देखना पड़े तब ?”? 

बुद्ध--बहुत सावधान रहो आनन्द ।” 


बुद्ध और बौद्ध-धम १४६ 


फिर भी बुद्ध ने अपने साधारण अनुयाइयों और ग्रहस्थियों के 
प्रति यह उपदेश किया था कि जहाँतक हो अपनी स्त्रियों को अपना 
मित्र समको और उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह 
उपदेश दिया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी ओर बच्चों कां सहवास 
तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही सबसे बड़ा आर्शीवाद है । 

बौद्ध-धम में जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध और उनके व्यवहार 
के लिए अनकों नियमोपनियमों की चर्चा की गई है वहाँ पत्नी के 
लिए पति की आज्ञा पालन का कोई ज़िक्र ही नहीं है | पतियों के 
लिये ज़रूर आदेश हे कि वे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहें, 
उनका आदर करें ओर उन्हें यथोचित वश्नाभूषण प्रदान करें। 
पत्नियों को प्रतित्रत धमे के पालन की ओर मितठ्ययी बनाने की 
शिक्षा दी है | स्रियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेलू 
कार्यों में बुद्धिमत्ता और उद्योगशीलता दिखावें। परन्तु उनका 
सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त तो यह हे कि अविवाहित जीवन ही 
मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है | एक बार उन्होंने कहा है 
कि बुद्धिमान मनुष्य को विवाहित जीवन से यह ख्रयाल करके 
डरना चाहिये, मानो वह एक आग से जलती हुई कोयले की खान 
है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो आदमी घर में रहता है 
बह्द कैसे विशुद्ध जीवन ठयतीत कर सकता है । 

इन सब बातों से पता चलता है कि बुद्ध अविवाहित जीवन 
को तो सराबसे श्रेष्ठ समभते ही थे लेकिन ग्रहस्थियों के लिए भी 
उन्होंने ऐसे नियम बनाये थे कि वे एक-दूसरे को परस्पर अपना 


१४७ बौद्ध-धम में स्त्रियों का स्थान 


मित्र सममभें, परस्पर एक-दूसरे का आदर करें और पररपर एक- 
दूसरे का विश्वास करें । 

माता के प्रति बुद्ध भगवान्‌ का आदर बहुत उच्च है । बुद्ध स््रियों 
को भी पुरुष की भांति भिक्ुणियाँ बनाते थे। और बोद्ध-धम के 
अनुसार स्त्रियों को निबाण प्राप्त करने का उतना ही अ्रधिकार है 
जितना कि पुरुषों को | इतिहास बतलाता है कि बुद्ध के जीवन काल 
में ७३ स्त्रियों ने और १०७ पुरुषों ज निर्वाण प्राप्त करके मानव- 
जीवन के विकास की चरम सीमा तक पहुँचन का प्रयत्न किया 
था । जब बुद्ध-धर्म का प्रसार हो रहा था तब स्त्रियों ही न सबसे 
अधिक आर्थिक सहायता की थी | बुद्धने विसाखा आदि स्त्रियों की 
बहुत प्रशंसा की हे | एक स्त्री की प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कह्दा 
हे--“यह महिला साँसारिक वातावरण में रहती हें--और राज 
रानियों की कृपा पात्री है तो भी इसका हृदय स्थिर और शाँत है । 
अवस्था युवा और धनी तथा एस्थय से घिरी हुई है फिर भी यह 
कत्तंव्य-पथ में अविचल ओर विचारशील है | यह इस संसार की 
दुलभ चीज है । 

एक और महिला के सम्बन्ध में कि जिसने बुद्ध को अपने 
हाथों से भोजन कराया था । इस स्त्री के सम्बन्ध में बुद्ध ने कहा 
हे--“एक उत्तम धार्मिक महिला जो भूखों को भोजन देती है, बह 
उसे भोजन के साथ चार चीज़ें देती हे--(१) वह जीवन शक्ति देती 
है (२) वह सौन्दय प्रदान करती है (३) वह आनन्द देती है (४) 
यद्द बल देती है। 


बुद्ध और बौद्ध-धम्म श्डप 


जीवन शक्ति देन से वह माननीय और देवी,जीवन शक्ति की, 
सौन्दय देने से सौन्दय की, आनन्द देने से आनन्द की, और बल 
देन सं मानवीय और देवी बल की साभीदार बन जाती है। 

जिस काल में बुद्धन अपन धम का प्रचार किया था। उस 
काल में श्लरी-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत हीन दह्वो गइ थी । 
यह बुद्ध ही का साहस था कि उसने कहा--“निर्वांण की प्राप्ति न 
केवल ब्राह्मण को ही होती हे परन्तु मनुष्यमात्र को प्राप्त हो सकती 
हे और स्त्रियों को भी हो सकती है।यह वही समय था जिसमें कि 
“ञ्ी शुद्रों नावी ये ताम” की आवाज ऊँची थी | और स्त्रियों का 
कोइ सामाजिक स्थान ही नहीं था । 

बुद्ध की माता न और स्त्री न बुद्ध को इसपर आग्रह किया था 
कि भिन्नुओं की तरह भिक्षुणियों का भी एक संघ बनाया जाय | 
बुद्ध यद्यपि स्त्रियों को अपने धर्म से अलग ही रखना चाहते थे । 
किन्तु वे इस बात का विरोध नहीं कर सके । लेकिन जब उन्होंने 
संघ में स्लियों को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो उनपर भिक्षुओं 
का कड़ा नियन्त्रण था । उन्हें उपदेश सुनने के लिए भिक्षुओं के 
पास जाना पड़ता था | 

बुद्ध ने यह भी एक भविष्य बाणी की थी-- 

“झ्वियों को संघ में सम्मिलित करने का परिणाम यह होगा 
कि ४०० वर्षों के भीतर लोग धार्मिक नियमों को भूल जायेंगे । 
उन्होंने स्पष्ट कहा था-- “किसी भी मत सिद्धान्त या अनुशासन 
के अनुसार जहाँ स्रियों को गाहस्त जीवन से निकालकर ग्रह विहीन 
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दशा में रहने की इजाज़त दे दी गई वह धरम या मत अधिक समय 
तक नहीं ठहर सकता । निस्सन्देह यह बुद्ध का एक विवेचना पूरण 
सिद्धान्त था । लेकिन बुद्धधम के प्रचार में स्त्रियों ने जो त्याग और 
अध्यवसाय किया उसको देखकर आश्रय चकित रह जाना पड़ता 
है। बुद्ध की मृत्यु के दो-तीन सौ वर्ष बाद सम्राट अशोकने बौद्ध-घ्म 
के प्रचार के लिए बहुत बड़े भारी काम किये। उन्होंन अपन पुत्र 
ओर पुत्री को लक्ढा में भेजकर एक संघ की स्थापना की और वहाँ 
पुरुषों क साथ ञ्बी भिक्षुणियों का भी एक छोटा-सा दल बनाया 
था । 

जब अशोक ने पाटलीपुत्र में बौद्धों की एक सभा की उस 
समय इस संघ के नियम और उपनियमों का संशोधन किया । 
जिसमें भिक्तु-भिक्षुशियाँ, गृहस्थ ये दोनों ही अंग घम की विशुद्ध 
आज्ञा को विषयंगम किया करते थे। 

यद्मपि बौद्धों का धम निरीश्ररबादी था, किन्तु आगे जाकर 
बौद्धों के घम के अन्दर देवों की पूजा का स्थान भी हो गया। बोढ़ों 
ने कई मन्दिर बनवाये । लंका में बोद्धों की एक देवी का मन्दिर 
हे जिसे पट्टनिका का मन्दिर कहते हैं । 

जब बोद्ध-बमम का हास हो रहा था। इस देंवी पूजा का प्रभाव 
उत्तर कालीन बौद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा हैं । ओर इस ही का यह 
कारण है कि बोद्ध ल्लियों के अन्द्र दया, क्षमा, त्याग और आदर 
के भाव बहुंत उच्च कोटि तक पहुँच गये हैं। आज ब्रह्मा के अन्दर 
क्यों में त्याग और दया की भावनाय बहुत बढ़ी-चढ़ी देखी जाती 
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हैं । कुछ बौद्ध भिक्तुणियें बहुत प्रसिद्ध हुईं हैं--जिनमें क्षेमा, 
उपाकना ओर विसाखा ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महवेश्या भी 
एक बड़ी भारी बौद्ध भिक्षुणी हुई है । इन स्त्रियों का नाम त्याग, 
दया, क्षमा, ज्ञान और तप के कारण अमर हो गया है। विदेशी 
इतिहासज्ञों तक ने इनकी बारम्बार प्रशंसा की है। और बोद्ध- 
धम के प्रचार में इन्हीं स्चियों का सब से बड़ा भारी हाथ रहा था 
आप भवभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव को पढ़िये | उसकी 
प्रधान पात्री मालती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
बोड्ध भिक्तुणी कराती है। ओर वह भिक्ुणी योगसिद्धान्तों का 
ओर अपनी जादू की विद्याओं का भी चमत्कार बताती है । 

तिब्बत में बोद्ध-धर्म का प्रचार दो राज कुमारियों ने किया था । 
उन्होंने तिब्बत की राजधानी लाशा में बहुत से मन्द्रि बनवाय 
ओर अनेकों मठों की स्थापना की है । चीन और जापान से अनेकों 
विचित्र-विचित्र प्रकार की अद्भुत मूतियाँ लाकर वहाँ स्थापित कीं 
जो आज भी उन अद्भुत मूर्तियों में बोौद्ध-घमं की प्राचीन चतुराई 
बद्धिमत्ता और शिल्पविद्या की उत्कृष्टता अक्लित है । 

वर्तमान मनुस्म॒ृति जोकि बुद्धकाल में बनाई गई, एक काल्प- 
निक ओर जाली पुस्तक है । उसमें वर्णित स्त्री-धर्म को देखा जाय 
तो हमें मालूम होगा कि इसमें स्लियों की १्रतिष्ठा का केबल ढोंग 
किया गया है । यह पुस्तक स्त्रियों को पूजा करन की चीज जरूर 
बताती है परन्तु मनु के मत में श्वियों की पूजा बेसी दी हे जेसी 
कि बतमान समय के हिन्दुओं की गो पूजा। वे उन्हें कसकर रस्सी 


१४१ बीद्ध-धमं में स्त्रियों का स्थान 


से बाँधते हैं, सड़ा ओर गंदा भूसा खाने को डालते हैं और जब 
दूध दोहन का समय आता है तो उसके बछड़े को बलपूर्बंक उसके 
स्तनों से छुड़ा देत हैं । और तमाम दूध निकाल लेते हैं । कहने को 
तो वे गौ-माता की पृजा करत हैं, परन्तु यह पूजा परलेदर्ज का 
अत्याचार है | ठीक इसी तरह मनु ने स्त्रियों को पूजा बताई है । 
वह साफ़-साफ़ कहते हैं कि स्त्रियों को अपने पति की पूरी तरह से 
आज्ञा माननी चाहिये । 

परन्तु बौद्ध-धम उदारता पूबक स्त्रियों को पुरुषों के बराबर 
का दर्जा देता है ओर वह बतलाता है कि स्त्री ओर पुरुष को एक 
मित्र की माँति रहना चाहिये। और यह आज्ञा देता है कि एक 
दूसरे को ऊच-नीच नहीं समझे । 

इसाइयों का रोमनकैथोलिक सम्प्रद।य भी स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता 
का पक्ष लेता है, परन्तु महान धर्माध्यक्ष पाल के धमं-पत्रों में यह्‌ 
बात साफ़ तोर से लिखी हुई हे कि स्त्रियों को पुरुषो के आधीन 
ही रहना चाहिये। यदि आप रोमन कैथोलिक के आदेशों को पढ़ेंगे 
तो आपको इस बात पर पुण विश्वास हो जायगा | 

इसलिये हम खुली तौर से कह सकते हैं कि जिस काल में 
सब जातियाँ स्त्रियों को अपना गुलाम बनाने में लगी हुई थीं | 
उस काल में बुद्ध ने उनका पतित दशा से उद्धार और पूणरूप से 
सुधार किया। न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि धार्मिक जीवन 
में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दजोां दिया । बौद्धों के धर्म का 
विश्व-व्यापक होन का एक मूल कारण यह भी हो सकता है । 
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आज यद्यपि बोद्ध-धम लगभग नष्ट होगया हे,परन्तु जिन देशों 
में बोद्ध-संस्कृति है, जेस--तिब्बत, चीन, जापान, लंका, जावा, 
सुमात्रा और ब्रह्मा। उन देशों में स्त्रियों की स्वतन्त्रता उन देशों की 
श्लियों की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्दू- 
पन का प्रभाव है। इन देशों के माता-पिता, भाई-भौजाई, प्रेमी और 
प्रेमिका आपस में अच्छी तरह आजादी से बेरोक-टोक मिलत हैं । 
वहाँ माता-पिता कन्याओं का विवाह नहीं करत। कन्याएँ दान में नहीं 
दी जातीं।न वहाँ पर्दे की चहारदीवारी हैं । बौद्ध-पम न स्त्रियों को जो 
स्वतन्त्रता दी है, उसका चमकता हुआ उदाहरण ब्रह्मा में मिलेगा । 
वहाँ जितनी आज़ादी स्त्रियों को हैं, शायद दुनियाँ के पद में उत्तनी 
किसी देश में भी नहीं हे। वहाँ की स्त्रियों की कायक्षमता, उद्योग- 
शीलता ओर बुडद्धिमत्ता पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी हैं. । 
बर्मीज़ विवाह को कोइ धार्मिक कृत्य नहीं मानते, किन्तु वहाँ 
विवाह प्रेम, साहचय सद्भाव और सद्धम की दृष्टि से होता है । 
बहाँ सच्चे अथ में पति और पत्नी एक-दूसरे के सहचर हैं। अगर 
उनके परस्पर का प्रेम और सद्भाव नष्ट हो जाता हैं तो उनके दूसरे 
सम्बन्ध भी छिन्न-भिन्न हो नाते हैं। काई धार्मिक बन्धन उनको 
बलपूवेक बाँधकर नहीं रख सकते । यद्यपि वहाँ की म्त्रियों को 
तलाक़ का पूण अधिकार है, परन्तु इस क्रिस्म के उदाहरण बढ्ुुत 
कम मिलते हैं। वहाँ स्त्री-पुरुषों के क्रानून सम्बन्ध में भी कोइ भेद- 
भाव नहीं है | ब्रह्म का लगभग आधा व्यापार स्त्रियों से चल रहां 
है। ख््रियों की व्यापारिक बुद्धि पुरुषों से कहीं अधिक चमकती हुई है। 
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मौयेवंश का यह प्रबल प्रतापी सम्राट भारत का एक ऐसा प्रबल 
अस्तित्व है, जो प्रथ्बी की स्मृति से कभी दूर न होगा। आज से 
लगभग २२॥ सौ वर्ष पूत यह प्रतापी पुरुष मगध के सिंहासन पर 
विराजमान हुआ । बौद्ध-प्रन्थों में जो इस सम्राट के बाल काल का 
इतिहास है, वह अप्रमाणिक है । सम्राट होने से प्रथम उन्हें इनके 
पिता बिम्बसार न पश्चिमोत्तर प्रदेश का मण्डलेश्वर (गवनर) बना 
दिया था । इस प्रान्त का मुख्य नगर तक्षशिला था, जो समस्त 
एशिया और यूनान में लब्घ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था । जिसका 
उल्लेख प्रथक्‌ किया गया है। महाकोटिल्य चाणक्य यहीं के विद्यार्थी 
थे। इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा 
होन से यह स्थल प्रथ्वी-मर की महाजातियों के आवागमन का 
माध्यम नगर बन गया था| यदाँ रहकर अशोक ने बहुत दुलंभ 
सत्संग प्राप्त किया | इसके पश्चिम में यवन साम्राज्य था, उत्तर में 
अद्म्ब जंगली जातियाँ थीं। और उत्तर-पूव चीन-साम्राज्य था। 
अतः अशोक को ऐसे नाजुक स्थल पर ऐसे उत्तरदायित्व के पद 
पर रहने से अपनी नीतिमत्ता, शासन पटुता और बिकास का बड़ा 
अवसर मिला। 
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यहाँ से अशोक मध्य भारत के मण्डलेश्वर बनाकर भेज दिए 
गए । जिसकी राजधानी उज्जैन थी | उज्जैन उन दिनों महानगरी 
थी । कालिदास के मेघदुत और विशाखदत्त के मच्छ कटिक नाटक 
में इस नगर की आश्चय-जनक श्री वशन की गई है । उसकी गिनती 
७ महातीर्थों में थी | यहाँ भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँपर 
श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। यह भोगोलिक स्थिति का भी महत्व 
रखता था| आये ज्योतिषी अबतक देशान्तर रेखाओं की गणना 
उज्जैन से करते हैं । फिर उसके व्यापार केन्द्र का कया ठिकाना 
था--पश्थिमीय सभी समुद्र-तटस्थ नगरों का व्यापार इसी स्थान से 
जाता-आता था। 

तक्षशिल्ा में रहकर जहाँ अशोक को अन्तर्जांतीय व्यवहार, 
विदेशीय नीति, आदि का ज्ञान हुआ, वहाँ उज्जैन में ठयापार शिल्प 
ओर घरेलू प्रवन्ध की बातें सीखने का बड़ा सुयोग हाथ लगा | 
अशोक का अभिषेक २८३०२ युधिप्ठिराब्दि में हुआ था । राज्यारोहण 
के बाद ८ बष तक अशोक न कोइ बड़ा काय न किया | अशोक 
के काल में माँसाहार का बड़ा प्रचार था । सहस्त्रों जीव राज-भोजन 
के लिए काटे जाते थे । अशोक जब जीव हत्या से घृणा करने लगा 
था, तब भी उसकी रसोइ में ३ जोब, दो मोर, १ स्ग नित्य कटते 
थे, जो पीछे बन्द हो गए । 

अभिषेक के नें जब अशोक ने कल्षिज्ञ पर आक्रमण किया | 
इस समय आशोक का शासन समस्त उत्तर-भारत में और दक्तिण 
में मेसूर तक फेला हुआ था । कलिज्ञ--जो बचन्नाल की खाड़ी के 
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किनारे-किनारे महानदी गोदावरी के बीचमें था और राजनेतिक दृष्टि 
से मदत्व-पूर्ण था--स्वतन्त्र था | इस युद्ध में कलिज्ञ राज ६०हजार 
पैदल, १००० सवार और ७०० हाथी लेकर आया था। यह युद्ध 
देर तक होता रहा | अन्त में वह साम्राज्य में मिला लिया गया। 
इस युद्ध में डेढ़ लाख मनुष्य क़्ेद किए गए थे, ओर १ लाख वध 
किए गए । बहुत-से योंही मर गए। इस महान्‌ नर-हत्या से सम्राट 
का हृदय द्विल गया | इसी समय उपगुप्त बौद्ध-मिक्तु से भेंट हुई, 
ओर उन्होंने महामना तिष्य पुत्र मौगली के आदेशानुसार उसे 
बोद्ध-धर्म में दीक्षित किया । वे बौद्ध हो गए | पहले उपासक हुए, 
फिर संघ के सदस्य हुए; इसके बाद यह प्रबल प्रतापी सम्राट ऐसा 
प्रसिद्ध धर्मात्मा हुआ, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं । 
अशोक न, उसकी धमोज्ञाएँ--जों समय-समय पर उसने 
प्रचरित की थीं--गुफाओं, स्तंभों और शिला-खण्डों पर खुदवाई 
हैं। इनकी भाषा प्राकृत है । उन धर्माज्ञाओं से अशोक साम्राज्य 
का विस्तार और उस सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान होता है । 
इनमें से १४ प्रशस्तियाँ सीमा प्रान्तों पर मिली हैं, जो अभिषेक 
के १३-१४ वर्ष बाद लिखी गई हैं। ये प्रशस्तियाँ नीचे लिखे स्थानों 
पर मिली हैं--शद्॒बाजुगढ़ी (पेशावर से २० मील उत्तरपूष कोण 
यूसुफ जाइयों के सूत्रे में ,, मंसेरा ( पंजाब के दजारा प्रान्त में ), 
सीपारा (बम्बइ के थाना जिले में),गिरनार (काढियाबाड़ के जूना- 
गड़ राज्य में) थोली (उड़ीसा के कटक जिले में), जौगड़ (मद्रास 
के गंजाम जिले में), इनके सिवा कइ शिलालेख मेसूर, बल्नाल, 
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मध्यप्रदेश और राजपूताना में भी पाए गए हैं। जो अभिषेक के 
३८ वषे बाद तक के मिलते हैं । इनमें २५६” अंक मिलता है, जो 
बुद्ध की मृत्यु का अंक हे। इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख आदि 
ओर भी हैं। इन लेखों में कुछ नीचे दिए जाते हैं। इनसे बहुत-सी 
बातों का पता लगता है-- 


सचना १--- 


यह सूचना देवताओं के प्यारे राजा पियदसी की आज्ञा से 
खुदवाई गइ है | यहाँ इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवधघारी जन्‍्तु 
को बलिदान अथवा भोजन के लिए न मारे | राजा पियदसी ऐसे 
भोजन में बहुत-से पाप देखता है । पहले ऐसे भोजन की आज्ञा 
थी, और देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के रसोई-घर में तथा 
भोजन के लिए प्रति-दिन दृज्ञारों जीव मारे जात थे । जिस समय 
यह सूचना खोदी जा रही हैं, उस समय उसके भोजन के लिए 
केवल तीन जीव अश्थांत्‌ दो पक्ती और एक हिरण मारे जाते हैं, 
ओर उनमें से हिरण नित्य नहीं मारा जाता। भर्विष्यत्‌ में ये तीनों 
जीब भी नहीं मारे जायेंगे। 


खुूचना २---- 
देवताओं के राजा पियद्सी के राज्य में सबतन्र ओर सीमा- 
प्रदेश में रहनेवाली जातियों तथा चोलुपण्ड्य, सत्यपुत्र और 
केरल्पुत्र के राज्यों में तम्बपन्नी तक, यूनानियों के राजा एबिट, 
झोकस ओर उसके आस-पास के राजाओं के राज्य में सवत्र 
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देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की औषधियों के 
दिये जाने का प्रबन्ध किया है, अर्थात्‌ मनुष्यों और पशुओं के 
लिए ओषधि | जहाँ कहीं मनुष्यों और पशुओं के लिए लाभदायक 
पौधे नहीं होते, वहाँ वे ले जाकर लगाये गये हैं, और सवसाधारण 
के मार्गों में मनुष्यों और पशुओं के लिए कुएं खुदवाये गये हैं । 
सूचना ३--- 
देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इस भांति कहा | अपने 
राज्याभिषेक के बारहदें बष में मेन इस प्रकार आज्ञायें दीं। मरे 
शज्य में सबंत्र धर्मेयुत, राजुक और नगरों के राज्याधिकारी पाँच 
वर्ष में एक बार एक सभा ( अनुसम्यान ) में एकत्रित हों और 
अपने कर्तव्य के अनुसार इस प्रकार धर्म की शिक्षा दें-- 
“अपन पिता, माता, मित्रों, संगियों और सम्बन्बियों की 
धर्मंयुत सेवा करना अच्छा और उचित है।” तत्र राजुक धम्मयुतों 
को मन और वाक्य से विस्तारपूबक शिक्षा देगा । 
सचना ४--- 


प्राचीन समय में कई सो वर्षों तक जीवों का वध, पशुओं पर 
निदेयता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव और ब्राह्मणों ओर 
श्रामनों के सत्कार का अभाव चला आया है, परन्तु आज राजा 
पियदसी ने, जो देवताओं का प्रिय और घधमकाज में बड़ा भक्त 
है, ढिंढडोरा पिटवाकर और लाव-लशकर मशाल और स्वर्गीय 
बस्तुओं को अपनी प्रजा को द्खिलाकर धरम को प्रकट किया | 


लुद्ध श्रोर बोद्ध-घम श्ष्प्य 


देवताओं के प्रिय राजा प्रियद्सी को इन धमम-शिक्षाओं के प्रचार 
के लिए धन्यवाद है कि आज जीवधारी पशुशञ्रों का सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन और बृद्धों का आदर 
होता हैं, जैसा कि कई शताब्दियों तक नहीं रहा । अन्‍य विषयों 
की नाई इस विषय में भी धर्म का विचार किया गया है, ओर 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसको बराबर प्रचलित रखेगा। 
देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के पुत्र, पीत्र और परपौत्र इस 
धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रक्षित रक्खेंगे । धर्म और 
भलाई में दृढ़ रहकर वे लोग धम की शिक्षा देंगे, क्योंकि धर्म की 
शिक्षा देना सब कार्यों से उत्कृष्ट है, ओर भलाई के बिना कोई धम 
का काय नहीं होता । धार्मिक प्रेम का दृढ़ होना और उसकी वृद्धि 
होना बाँच्छनीय है । इस उद्देश्य से यह शिलालेख खुदवाया गया 
है कि वे लोग अपने को इस सर्वोच्च भलाई के काय में लगावें, 
ओर उसकी अवनति न होने दें | देवताओं के प्रियराजा पियद्सी 
ने इसकों अपने राजगद्दी पर बेठने के बारह वष पीछे खुदवाया है। 
सुचना ५--- 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस भांति बोला--पुण्य 
करना कठिन है, ओर जो लोग पुण्य करते हैं, बे कठिन काय 
करते हैं। मेंने स्वयं बहुत-से पुण्य के काय किये हैं। और, इसी 
भांति मेरे पुत्र-पौत्र और मेरी सबसे अन्तिम सन्‍्तति कल्पांत तक 
पुण्य के काय करेगी । और, जो इस काये के करने में चूकेगा, 
यह पाप का भागी होगा । पाप करना सहज है । देखो, प्राचीन 
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समय में घम का प्रबन्ध करनेवाले कमेचारी ( धममहामात्र ) नहीं 
थे। परन्तु मैंने अपने राज्याभिषेक के तेरहवें बे में धर्म के प्रबन्ध 
करनेवाले नियत किये हैं | वे लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धर्मके 
स्थापित करने और उन्नति करने के लिए और धर्मयुतों की भलाई 
करने के लिए मिलते हैं। वे योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ ग़रीब- 
अमीर ओर बृद्धों के साथ, उनकी भलाई और सुख के लिए और 
सत्यधम के अनुयायियों के मार्ग को सब विध्नों से रहित करने के 
लिए मिलते हैं । जो लोग बन्धनों में हैं, उन्हें वे सुख देते हैं, और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें 
अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
हैं, और वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है | पाटलिपुत्र तथा अ्रन्य 
नगरों में वे मेरे भाई-बहनों और अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न 
करते हैं । सवंत्र धरममहामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयायियों, धमे 
में लगे हुए, और घम में दृढ़ लोगों और दान करनेवालों के साथ, 
मिलते हैं । इसी उद्देश्य से यह सूचना खुदवाई गई है । 


सचना ६: 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय में हर समय काय करने ओर विवरण सुनने की ऐसी 
प्रणाली कभी नहीं थी । इसे मेंने ही किया है । हर समय, खाने 
के समय, विश्राम के समय, शयनागार में, एकान्त में, अथवा 
वाटिका में, सब्र वे कमंचारी लोग मेरे पास आते-जाते हैं, जिन्हें 
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मेरी प्रजा के काम-काज के विषय की सूचना का भार दिया गया 
हे, ओर में अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बातें उनके द्वारा कहला 
देता हूँ । स्वयं मेरे मुख स कही हुई शिक्षाओं को मेरे घममहामात्र 
लोग प्रजा से कहते हैं | इस प्रकार मेंने यह आज्ञा दी है कि जहाँ 
कहीं धर्मोपदेशकों की सभाओं में मतभद वा भगड़ा हो, उसकी 
सूचना मुझे सदा मिलनी चाहिए क्योंकि न्याय क प्रबन्ध में जितना 
उद्योग किया जाय, थोड़ा है | मरा यह धम है कि में शिक्षा द्वारा 
लोगों की भलाई करूं | निरन्तर उद्योग और न्याय का उचित 
प्रबन्ध सबंसाधारण के हित की जड़ है, और इसस अधिक फल- 
दायक कुछ नहीं 6 | अतएवं मेर सब यत्नों का एक यही उद्देश्य 
अथ्थात्‌ सबंसाधारण से इस प्रकार उऋण होना है । में यहाँ इसके 
नीचे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ। जितना मेरे किए हो सकता हैं । 
वे भविष्यत्‌ में स्वर में सुख पावें । इसी उद्देश्य से मेन यह सूचना 
यहाँ खुद्बाइ दे कि वह बहुत समय तक बनी रहे, और मेरे पुत्र- 
पौत्र और परपोत्र मेरी नाई सवसाधारण का हित करें। इस बड़े 
उद्देश्य के लिए बहुत ही अधिक उद्योग की आवश्यकता है । 
सचना ७---- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की यह बड़ी अभिलापा हे 
कि सब स्थानों में सब जातियाँ अपीड़ित रहें, वे सब समान रीति 
से इन्द्रियों का दमन करें, ओर आत्मा को पवित्र बनावें, परन्तु 
मनुष्य अपनी संसारी बातों में अधीर हैं । इस कारण लोग जिन 
बातों को मानते हैं, उनके अनुसार कार्य पूर्ण रीति से नहीं करते, 
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और जो लोग बहुत-सा दान नहीं देते, वे भी अपनी इन्द्रियों को 
दमन और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, और अपनी भक्ति में 
कृतज्ञता और सचाई रख सकते हैं, और यही प्रशंसनीय है । 
सूचना «पालक 

प्राचीन समय में राजा लोग अहेर खेलने जाया करते थे । यहाँ 
इस भूमि के नीचे वे अपने जी बहलाने के लिए शिकार तथा अ्रन्य 
प्रकार के खेल करते थे। में, देवताओं के प्रिय राजा, पियद्सी ने 
अपने राज्यासिपेक के दस वर्षों के उपरान्त सत्य ज्ञान को प्राप्ठ 
किया | अतएवं मरे जी बहलान के काये ये हैं, अथांत ब्राह्मणों, 
श्रीमानों से भेंट करना, ओर उनको दान देना, बृद्धों से भेंट करना, 
द्रव्य बाँटसा, राज्य में प्रजा से भेंट करना ओर उन्हें धार्मिक शिक्षा 
तथा धार्मिक विषयों पर सम्मति देना | इस प्रकार देवताओं का 
प्रिय राजा पियद्सी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हुए सुख को 
भोगता है । 

सूचना 6-7” 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला। लोग 
बीमारी में, पुत्र वा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, और 
यात्रा. में जाने के समय भिन्न-भिन्न प्रकार के विधान करते हैं | इन 
अवसरों तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर लोग भिन्न-भिन्न विधान 
करते हैं | परन्तु ये असंख्य ओर भिन्न प्रकार के विधान, जिन्हें 
अधिकोंश लोग करते हैं, व्यय और निरथंक हैं | परन्तु इन सब 
रीतियों को करने की चाल बहुंत दिनों से चली आती है, यद्यपि 


बुद्ध और बाद्ध धर्म स्‍भ्छ्् 


उनका कोई फल नहीं होता । परन्तु इसके विरुद्ध धम-काय करना 
बहुत ही अधिक यश की बात हैं। ग़ुलामों और नोकरों पर यथो- 
चित ध्यान रखना और सम्बन्धियों तथा शिक्षकों का सत्कार करना 
प्रशंसनीय है | जीवों पर दया और ब्राह्मणों तथा श्रीमनों को दान 
देना प्रशंसनीय है | में इन तथा ऐस ही अन्य भल्ाइ के कार्यों को 
धम-कार्य का करना कहता हूँ। पिता या पुत्र, भाई या गुरू को 
कद्दना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है, ओर इसी का साधन तबतक 
करना चाहिए जबतक चद्देश्य प्राप्तन हो जाय | यह कहा जाता हैं. कि 
दान देना प्रशंसनीय है, परन्तु कोइ दान इतना प्रशंसनीय नहीं, 
जितना धम का दान अर्थात्‌ धम की शिक्षा देना । इसलिए मित्र, 
सम्बन्धी या संगी को यह सम्मति देनी चाहिए कि अमुक-अमुक 
अवस्थाओं में यह करना चाहिए--यह प्रशंसनीय है । इसमें विश्वास 
रखना चाहिए कि ऐसे आचरण से स्वग मिलता है, ओर मनुष्य 
को उत्साह के साथ उसे स्व्रग का माग समझकर करना चाहिए । 
सुचना १०- 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार 
के यश वा कीर्ति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी प्रजा वतमान 
में ओर भविष्य में उसके धम को माने, और उसके धम के काये 
करे | इसी यश ओर कीरति को देवताओं का प्रिय राजा पियदसी 
चाहता है। देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के सब उद्योग 
आगामी जीवन में मिलनेवाले फलों के लिए तथा जीवन-मरण स 
बचने के लिए हैं, क्योंकि जीवन-मरण दु:ख है। परन्तु इस फल 


१७६ महान बुद्ध सम्राट श्रशोक 


को प्राप्त करना छोटों और बड़ों दोनों द्वी के लिए कठिन है, जबतक 
वे अपने को सब वस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करें | 
विशेषत: बड़े लोगों के लिए इसका उद्योग करना बड़ा कठिन है । 
सूचना है 

देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इस प्रकार कष्दा | धर्म के 
दान, धर्म की मित्रता, धर्म की भिक्षा और धर्म के सम्बन्ध के 
समान कोई दान नहीं है । निम्न लिखित बातें करनी वाहिएऐं-- 
अर्थात्‌ गुलामों और नौकरों पर यथोचित ध्यान रखना, माता-पिता 
की आज्ञा पालन करना, मित्रों,सगियों, सम्बन्धियों, श्रीमानों और 
ब्राह्मणों की ओर उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का 
सत्कार । पिता को, पुत्र या भाई, मित्र, संगी या पड़ोसी को भी 
यही शिक्षा देनी चाहिए कि यह प्रशंसनीय है और इसे करना 
चाहिए । इस प्रकार यत्न करने में उसे इस संसार में तथा आने 
वाले जीवन में फल प्राप्त होता है, धर्म के दान से अन्त में यश 
मिलता है । 

सूचना १२८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्थ के लोगों का, 
सनन्‍्यासियों और गृहस्थों दोनों ही का सत्कार करता है । बह उन्हें 
भिकज्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है, परन्तु 
देवताओं का प्रिय ऐसे दान या सत्कार को उनके वास्तविक धर्म 
आचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं समझता | यह 
सत्य है कि भिन्न-भिन्न पंथों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुण्य सममे 


बुद्ध ओर बौद्ध -घः और बौद्ध-धम १८० 


जाते हैं, परन्तु डन सब का एक ही आधार हैं, और वह आधार 
सुशीलता और सम्भाषण में शान्ति का होना है । इस कारण किसी 
को अपने पंथ की बड़ी प्रशंसा और दूसरों के पंथ की निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिए | किसी को यह नहीं चाहिए कि उनका सब 
अवसरों पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करन से मनुष्य 
दूसरों की सवा करते हुए भी अपने पन्‍्थ की उन्नति कर सकते हैं। 
इसके विरुद्ध यत्न करने स मनुष्य अपने पन्थ की सवा नहीं 
करता, ओर दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार करता है । और जो 
कोई अपने पन्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिए 
उसकी प्रशंसा ओर दूसरे पन्‍्थों की निनन्‍दा करता है, वह अपने 
पन्‍थ में केबल कुठार मारता है । इसलिए केवल मेल ही प्रशंसनीय 
है, जिसस सब लोग एक-दूसरे के मतों को सहन करते और 
सहन करन में प्रेम रखते हैं | देवताओं के प्रिय की यह इच्छा हैं 
कि सब पन्थ के लोगों को शिक्षा दी जाय, और उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हों । सब लोगों को चाहे उनका मत कुछ भी क्यों न हो, यह 
कहना चाहिए कि देवताओं का प्रिय वास्तविक धर्मा:चरण की 
उन्नति ओर सब पन्‍्थों में परस्पर सत्कार की अपेक्षा दान और 
बाहरी विधानों को कम समभता है । इसी उद्देश्य से धम का प्रबन्ध 
करनेवाले कमेचारी, स्त्रियों के लिए कमचारी, निरीक्षक और 
अन्याय कमचारी लोग काय करते हैं | इसी का फल मेरे धर्म की 
उन्नति और धम-ट॒ष्टि से उसका प्रचार है । 


१८१ महान बुद्ध सप्राट-अशोक 


सूचना - आ 

कलिंग का देश, जिस देवताओं के प्रिय शाजा पियदसी ने 
जीता है, बहुत बड़ा है | इसमें लाखों जीव और लाखों प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं, और लाखों का बध किया गया है। कलिंग 
विजय करने के समय से देवताओं का प्रिय राजा धर्म की ओर 
फिरा है, धर्म में रद है, घर्म के लिए उत्सुक है और उसने अपने 
को भम्म के प्रचार में लगाया है--कलिंग विजय करने पर देवताओं 
के प्रिय को इतना अधिक पश्चात्ताप हुआ । इस देश को, जो मेरे 
अधीन नहीं था, विजय करने में देवताओं के प्रिय ने देशवासियों 
के बध और गुलाम बनाये जाने के लिए बहुत अधिक पश्चात्ताप 
किया है । सवत्र ब्राह्मण या श्रीमान, सनन्‍्यासी या ग्रहस्थ लोग 
रहते हैं, और ऐसे लोगों में अधिकारियों के लिए सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा मानना, मित्रों ओर सम्बन्धियों से प्रीति, नौकर 
पर ध्यान रखना और भक्ति में सचाई पाई जाती है । ऐसे मनुष्यों 
पर कठोरता होती है, उनकी मृत्यु होती है, तथा प्रिय लोगों से 
उनका वियोग होता है । और, यदि विशेष रक्षा में रहकर बे स्वयं 
हानि से बच भी जायें, तो भी उनके मित्र, जान-पहचान के लोग, 
संगी और सम्बन्धी लोग उजड़ जाते हैं और इस प्रकार उन्हें भी 
क्लेश उठाना पड़ता है । मैं, जो देवताओं का प्रिय हूँ , इस प्रकार 
की कठोरताओं का बड़ा अधिक अनुभव करता और उन पर 
पश्चात्ताप करता हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है। और,किसी देशमें कोई 
ऐसा स्थान नहीं है,जद्दों लोग किसी-न-किसी धम को न मानते हों । 


बुद्ध ओर बौद्ध-धर्म १्प२ 


कलिंग देश में इतन अधिक लोगों के डूब जाने, उजड़ जान, 
मारे जाने और ग्रलाम बनाये जाने के कारण देवताओं का प्रिय 
इसका आज हज़ार गुना अधिक अनुभव कर रहा है । 

देवताओं का प्रिय सच प्राणियों की रक्षा, जीवन के सत्कार, 
शान्ति और दया के आचरण का उत्सुक हृदय से अभिलाषी है । 
इसी को देवताओं का प्रिय धर्म का विजय करना समभता है । 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमा-प्रदेशों में, जिसका विस्तार 
कई सौ योजन है, इन्हीं धर्म के विजयों में देवताओं का प्रिय बड़ा 
प्रसन्न होता है। उसके पड़ोसियों में यवनों का राजा एरिटऑओकस 
ओर एण्टिओकट के उपरान्त चार राजा लोग अर्थात्‌ टोलेमी, 
एंटिगोनस,मंगेस ओर सिकन्दर दक्षिण में तंबपन्नी नदी तक चोल 
तथा पंड्य लोग और हेनराज विस्मवसी भी,यूनानियों और कब्रोजों 
में नाभक ओर नाभपंति लोग भोज ओर पेतेनिक लोग अन्ध और 
पुलिन्द लोग--सबत्र लोग देवताओं के प्रिय भी धार्मिक शिक्षाओं 
के अनुकूल हैं । जहाँ कहीं देवताओं के प्रिय के दूत भेजे गये, 
वहाँ लोगों न देवताओं के प्रिय की ओर से जिस धम के कतंव्यों 
की शिक्षा दी गई, उस सुना और उस धम तथा धार्मिक शिक्षाओं 
से सहमत हुए, और सहमत होंग' “ 'इस प्रकार विजय चारों 
ओर फेलाई गइ है । मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, धम के 
विजयों से ऐसा सुख ही होता है । पर सच तो यह है कि यह 
आनन्द एक दूसरी बात हे । देवताओं का प्रिय केवल उन फलों 
को बहुत अधिक समभता है, जो दूसरे जन्म में अवश्य मिलेंगे | 


श्प्रे महान बुद्ध सम्राट अशोक 


इसी उद्देश्य से यह धार्मिक शिलालेख खुदवाया गया है कि हमारे 
पुत्र और पौच्र यह न सोचें कि किसी नवीन विजय की आवश्य- 
कता हैं, वे यह न विचारें कि तलवार से विजय करना विजय! 
कहलाने योग्य है, व उनमें नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुछ 
न देखें, वे धम की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की 
विजय को सच्ची विजय न समझे । ऐसी विजय का फल इस लोक 
तथा परलोक में होता है । व लोग केबल धम में प्रसन्न रहें, क्‍्यों- 
कि उसी का फल इस लोक और परलोक में होता हे । 


सूचना १७-८ 

यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियदसी की खुदवाई हुई 
है | वह कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की और कुछ 
बहुत विस्तृत है । अभी सब का एक दुसरे से सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है, और मैन बहुँत-सी बातें खुद॒बाई हैं, 
ओर बहुत-सी बातें अभी और खुदबाऊंगा | कुछ बातें दोहराकर 
लिखी गइ हैं, व््योकि में उन बातो' पर विशेष ज़ोर दिया चाहता 
हूँ | प्रतिलिपि में दोप हो सकते हैं--यह हो सकता है कि कोई 
वाक्य कट गया हो या अथ और का और समम्का जाय । यह 
सब खोदनेवाले कारीगर का काम है | 

यह अशोक की चौदहो प्रसिद्ध सूचनायें हैं,जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुओ' के बध का निपेध किया, (२) मनुष्यो' और पशुओं 
के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध किया, (३) पाँचवें वष॑ एक धार्मिक 


बुद्ध और बौद्ध-धम श्प्ड 


उत्सव किये जान की आज्ञा दी, ( ४ ) धर्म की शोभा प्रकट की, 
(४) घर्म महाभावों और उपदेशको' को नियत किया (६) सब- 
साधारण के सामाजिक ओर ग्ृह-सम्बन्धी जीवन के आचरणो' 
की सुधार के लिये आचार शिक्षक नियत किए, (७) सबके लिये 
धार्मिक अप्रतिरोध प्रकट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कार्यो 
के स्थान पर धार्मिक सुखो' की प्रशंसा की, (६) धार्मिक शिक्षा 
ओर सदुपदेश देने की महिमा लिखी, (१०) सत्य-धम के प्रचार 
करन की कीर्ति और सत्य वीरता की प्रशंसा की,(११) सब प्रकार 
के दानो में धार्मिक शिक्षा के दान को सर्वोत्तम कहा, (१२) साब- 
जनिक सम्मति के सम्मान ओर आचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धाँवों 
पर अन्य धर्म के लोगो' को अपन मत में लन की इच्छा प्रकट 
की, (१३) कलिंग के विजय का उल्लेख किया, और उन पाँच 
यूनानी राजाओ तथा भारतवष के राज्यों के नाम लिखे, जहाँ 
धर्मोपदेशक भेजे गए थे, और अन्त में (१४) उपयक्त शिल्ा लेखो' 
का सारांश दिया, ओर सूचनाओं के खुदवाने के विषय में कुछ 
वाक्य लिखे | 

ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े काम की है, क्योंफि 
उसमें सीरिया के एण्टिओकस तथा हिन्दू राज्यो' के नाम दिए हैं। 
पाँचबीं सूचना में भी ऐसे नाम हैं, ओर तेरहवीं सूचना में कलिंग 
के बिजय का उल्लेख है, जिससे बंगाल और जड़ीसा का मगध 
ओर उत्तरी भारतवष से घनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हुआ | 

इसी सूचना में पाँच यूनानी राजाओं के नाम दिए हैं, और 
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वह मूल पाठ, जिनमें ये नाम आए हैं उद्धत किए जाने योग्य है । 
“अंतियोक नामयोन राज, परम चतेन अंतियोकेन चतुर राजनि! 
तुरमये नाम, अंतिकिन नाम, मकनाम, अलिकसन्दरे नाम।” 

ये पाँचो नाम सीरिया के एणस्टिओकस, इजिप्ट टोलेमी, भेसे- 
डन के एण्टिगोनस, साइरीन के मगस ओर एपिरस के एलेकजेण्डर 
के हैं। वे सब अशोक के समकालीन थे, और अशोक ने उनके 
साथ सन्धि की थी, और उनकी सम्मति स उनके देशो में बोद्ध - 
धर्म के प्रचार के लिय उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में भारत- 
वर्ष सथा उसके आस-पास के उन राज्यो' के नाम भी दिए हुए हैं, 
जहाँ इसी प्रकार धर्मोपदेशक लोग भेजे गए थे । उपयक्त चौदहों' 
सूचनाओ' के सितरा जो कानून या आचार नियमों की भांति 
प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने समय-समय पर अन्य सूचनाए' 
भी खुदवाई थीं, और उनमें से कुछ खुदे हेए लेख हम लोगो' को 
मिले भी हैं । 

धोली और जौगड़ ( जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में हैं ) की 
एक सूचना में तोलसी नगर के शासन के लिये दया से भरे हुए 
नियम लिखे हैं, सब प्रजाओ' के लिये धर्मांचरण की शिक्षा दी हैं, 
ओर पाँचवें वर्ष उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कहा है, 
जिसका उल्लेख ऊपर आया हे ' उसी सूचना में यह भी लिखा है 
कि उज्जयिनी ओर तक्षशिला में यह उत्सव प्रति तीसरे बर्ष होना 
चाहिए । 

धोली और जोगड़ में एक दूसरी सूचनः भी प्रकाशित की गई 
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थी, जिसमें तोसली ओर समापा के शासन के नियम और सीमा 
प्रदेश के कमेचारियों के लिये शिक्षा है| दो सूचनाओं का अर्थात 
एक तो सहसराम (बनारस के दक्षिण-पूर्ब)कों ओर, दूसरे रपनाथ 
( जबलपुर के उत्तर-पूरत्र ) की सूचनाओं का अनुवाद डॉक्टर 
बुहलर साहब न किया है। उनमें धार्मिक सत्योपदेश हैं, और उनसे 
विदित होता है कि यह धार्मिक सम्राट २४६ धर्मपदेशको (बिदुथों) 
को नियत करके उन्‍हें चारों ओर भेज चुका था । बैगट (दिल्ली के 
दक्षिश-पश्चिम) का शिला लेख मगध के धर्मपर्देशर्को के लिये हैं, 
ओर उसमें अशोक न बोढ़ त्रेकत्व अर्थात ब॒द्ध-घर्म और संघ में 
अपना विश्वास प्रकट किया हैं । अशोक की दूसरी रानी की एक 
धार्मिक्सूचना इलाहाबाद में मिली हे और अशोक के तीन नए 
शिला-लख मेसूर म॑ मिल हैं। 

अब हम गुफाओ' के शिला-लेखो का वणुन करेंगे | 

निम्न-लिखित गुफाओ' के शिला-लख मित्न हैं, अर्थात गया 
के १६ मील उत्तर बरबर और नागाजनी गुफाओ' के, कटक के 
उत्तर खण्डगिरि की गुफाओ' के ओर मध्य प्रदेश में रामगढ़ की 
गुफाओ के शिला-लख | बरबर की गुफाओं के शिला-लख में 
लिखा ६--कि इन गुफाओ को अशोक (पियद्सी) न धार्मिक 
भिकुआं को दिया था, और नागाजनी की गुफाशओं में लिखा है-- 
कि इन्हें अशोक क उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था । 
खण्डगिरि ओर उदयगिरि की गुफ़ाओ में से अधिकाँश कलिंग 
(अड्ीसा) के राजाओ' की दान की हुई हैं | 
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ओर अन्त में हम लाटो' पर खुदे हुए लेखों के विषयमें लिखेंगे । 
दिल्‍ली और इलाहाबाद की प्रसिद्ध लाटो' ने सर विलियम 
जोन्स के समय से पुरातत्व वेत्ताओ का ध्यान आंकर्पित किया है । 
और वे उनकी चतुराइ में बढ्दा लगाती रही हैं । अन्त में उन्हें पहले- 
पहल प्रिन्सिपल साहब न पढ़ा। दिल्ली की दोनों लाट और इला- 
हाबाद की लाट के सिवा, तिरहुत में लौरिया में दो लाट और 
भूपाल में साँची में एक लाट है । 
प्रायः सब लाटों में वद्दी छ सुचनाए खुदी हुई हैं, पर विल्लीमें 
फ्रीरोज़शाह की लाट में दो सूचनाएँ अधिक पाई गई हैं। स्मरण 
रहे, ये सूचनाएं अशोक के राज्याभिषेक के २७ वें और २८ वें 
वष में प्रकाशित की गई थीं। उनमें इस सम्राट के राजकीय 
बिषयों का बहुत ही कम उल्लेख है,पर उसने सदाचरण और धमे 
की शिक्षाओं तथा सवंसाधारण के हित के लिये जो कम किए थे, 
उनके वृत्तान्त से व भरी हुई हैं। संक्षेप में इस धार्मिक सम्राट ने 
( १) अपन धम-सम्बन्धी कमंचारियों को उत्साह और धार्मिक 
चिन्ता के साथ काय करने का उपदेश किया है । (२) दया, दान, 
सत्य और पवित्रता को धम कहा है । ( ३ ) आत्म-परीक्षा करने 
और पाप स बचने के लिये ज़ोर देकर उपदेश दिया है (४) लोगों 
को धार्मिक शिक्षा देन का काय राज्जुकों को सौंपा है, और जिन 
लोगों को फाँसी की श्राज्ञा हो,उनके लिय तीन दिन की अबधी द 
हे (५) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं के वध का निषेध किया हैं । 
६) अपनी प्रजा पर अपना हित प्रकट किया है, ओर सब पन्‍्थ 
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के लोगों के बोद्ध हो जान की आशा प्रकट की है | (७) यह आशा 
प्रकट की है कि उसकी सूचनाएं तथा घर्मोपदेश लोगों को सत्य 
पथ पर चलन के लिये उद्यत करेंगे, और (८) अन्त में श्रपन सव- 
साधारण के हित के कार्या और लोगों की धर्मोन्नति के उपायों का 
पुनरललग्व किया है, ओर सदाचार की शिक्षा द्वारा लोगोंको अपने 
मत में लान की आज्ञा दी है। इन आठों सचनाओ्रों का निम्न- 
लिखित अनुवाद सिर्नाट साहब के अनुसार दिया जाता है-- 


सूचना १-८ 


दवताओं के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--अपने 
शज्याभिषेक के २६ बे व में मेन यह सूचना खुदबाइ है । धम में 
अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरी तरह शअआज्ञा-पालन करने 
ओर निरन्तर उद्योगों के बिना मर कमचारियों को इस लोक तथा 
परलोक में सुख्॒ पाना कठिन है। पर मरी शिक्षा को धन्यवाद हैं 
कि धर्म के लिए यह चिन्ता और उत्साह बढ़ रहा है, और दिन- 
दिन बढ़ेगा । और मरे उच्च श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 
न ऊ € ञ ०. ब 
की श्रेणी के कमंचारी लोग उसके अनुसार चलते हैं, और लोगों 
को सत्यमार्ग बतलात हैं. तथा उन्हें हृर्षित रखते हैं। और इसी 
् क ्. ्छ शः ९ 
प्रकार मर सीमा-प्रदूश क कमचारी ( अन्तमहामात्र ) भी काय 
करते हैं । क्योंकि नियम यह हैं-- 
धर्म से शासन, धर्म से क़ानून, धमं से उन्नति और धर्म से 
रक्षा। 
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छचना २८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--धम 
उत्तम है | पर यह पूछा जा रूकता है कि यह धर्म क्या है | धम 
थोड़ी-स-थोड़ी बुराई और अधिक-स-अधिक भलाई करने मे है, 
वह दया, दान, सत्य ओर पवित्र जीवन में हे | इसलिए मैन 
मनुष्यों, चौपायों और जल-जन्तुओं के लिए सब प्रकार के दान 
दिये हैं, मेंन उनके हित के लिए बहुत-से काय किये हैं, यहाँ तक 
कि उनके पीन के लिए जल का भी प्रबन्ध किया है । और बहुत- 
से अन्य प्रशंसनीय काय किये हैं | इस हंतु मैन यह सूचना खुद- 
वाइ है, जिसमें लोग उसके अनुसार चलें, और सत्यपथ को ग्रहण 
करें, और यह बहुत काल तक स्थिर रहे। जो इसके अनुसार काये 
करगा, वह भला और प्रशंसनीय काय करेगा | 


खचना ३: 

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बाला-मनुष्य 
केबल अपन-अपन अच्छे कर्मा को देखता हैं, ओर कहता हैँ कि 
मेन यह अच्छा काय किया हैँ । पर बह अपन बुरे कर्मों को नहीं 
देखता, और यह नहीं कहता कि मेन यह बुरा काय किया, यह 
पाप है | यह सच दे कि ऐसी जाँच करना दुखदायी है, परन्तु यह 
आवश्यक है कि अपन मन में यह प्रश्न किया जाय, और यह कहा 
जाय कि ऐसी बातें यथा दुष्टता, निदयता, क्रोध और अभिमान 
पाप दें । सावधानी से अपनी परीक्षा करत और कहते रहना 
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आवश्यक है कि में इपा को म्थान नहीं दूंगा, और न दूसरों की 

५ ७. ७. रच किक ₹ ०. 
निन्दा करूँगा | यह मर लिए यहाँ फलदायक होगा, यथार्थ में यह 
दुसरे जन्म में और भी लाभदायक होगा । 


सूचना ४-- 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--अपन 
गाज्याभिपेक के २६ वें वबष में मेने यह सूचना खुदवाई है। मेन 
लाखों निवासियों के लिए रज्जुकों को नियत किया है। मेन 
रज्जुकों को दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में रक्खा है, जिस 
में बे पूरी हृढ़ता और रक्षा के साथ अपना काये करें, और मेरे 
राज्य के लोगों की भलाई और उन्नति करें | वे उन्नति और दुःख 
दोनों की बराबर जाँच करते रहते हैं, और घमयुतों के साथ वे 
मेरे राज्य के लोगों को शिक्षा देत हैं, जिनस लोग सुख और भवि- 
प्यत्‌ में मुक्ति प्राप्त कर सरकं। रज्जुक लोग मरी श्ज्ञा-पालन करत 
हैं, पुरुष लोग भी मेरी इच्छा और अआज्ञाओं का पालन करत हैं, 
ओरोर मेरे उपदेशों का प्रचार करते हैं, जिसमें रज्जुक लोग संतोष- 
जनक काय करें। जिस भाँति कोइ मनुष्य अपने बच्चे को किसी 
सचेत दाई को देकर निश्चित रहता है, और सोचता है कि मेरा 
बश्ा सचेत दाइ के पास है, उसी भाँति मेंने भी अपनी प्रजा के 
हिल के लिये रज्जुक लोगों को नियत किया है। और जिसमें वे 
टृदता और रक्षा के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना कार्य करें, 
मेंने उनको अभियुक्त करने और दण्ड देने का अधिकार स्वयं अपने 
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हाथ में रक्खा हूँ | अभियुक्त करन ओर दण्ड देने में दृष्टि स देखना 
चाहिए | इस लिये आज की तिथि से यह नियम किया जाता है 
कि जिन केदियां का न्याय हो गया है ओर जिन्हें फांसी देन की 
आज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अवधि दी जाय । 

उनको सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीवित रहेंग । 
न इससे अधिक ओर न इसस कम । इस प्रकार अपन जीवन की 
सूचना पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के जिये दान देंग अथवा 
व्रत रकखेंग । मरी इच्छा है कि बंदी ग्रह मे भी उन्हें भविष्यत का 
निश्चय दिलाना चाहिए, और मरी यह दृढ़ अभिल्राषा है कि में 
धर्म के कार्या की उन्नति, इंद्रियों के दमन और दान का प्रचार 
द्ख्‌ । 

सुचना ५-८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला | अपन 
राज्या भिपक्र के २६ बष के उपरान्त मेंन निम्न-लिखित जीबों के 
मारे जाने का निषेय क्रिया हैं, अथाति शुक्र, सारिका, अस्न, 
चक्रवाक, हंस नन्दिमुख, गेरन, गलात ( चमगीदड़ ) अम्बक 
पिल्लिक, दद्धि, अनस्थिक मछली, वदबयक, गंगा नदी के पुपुत, 
सकूज,कफत, सयक,परमनसस, सिमल, संदक, ओकपिण्ड,पलसत, 
स्वतकपोत, ग्राम कपोत शोर सब चौपाए जो किसी काम में नहीं 
आते ओर खाए नहीं जाते | बकरी, भड़ी ओर शुकरी जब गाभिन 
हों वा दूध देती हों वा जबतक उनके बच्चे छः महीन के न हों न 
मारी जायें, लोगों के खान के लिए मुर्गीकोी खिलाकर मोटी न करनी 
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चाहिए | जीत हुए जानवरों को नहीं जलाना चाहिए । जंगल चाहे 
असावधानी स अथवा उसमें रहनवाले जानबरों को मारने के लिए 
जलाए नहीं जायेंगे | तीनों चतुमास्यों की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा का तिप्य नक्षत्र से और पुनंबसु नक्षत्र से योग होने पर 
चन्द्रमा के चौदहवें ओर पन्द्रहवं दिन और पूर्णिमा के उपरान्त 
वाल दिन और साधारणत:ः प्रत्येक उपोसथ दिन में किसी को 
मछली मारनी वा बचनी नहीं चाहिए। प्रत्यक पक्ष की अष्टमी, 
चतुदंशी, अमावस्या और पूर्णिमा को और तिष्य, पुनंवसु और 
तीनों चतुर्मास्‍्यों की पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी को साँड, बकरा, 
भेड़ सूअर वा किसी दूसरे बधिए किए जानवाले जानबरों को 
बधिया नहीं करना चाहिए | 

तिष्य पुनंबसु और चतु्मास्यों की पूर्णिमाओं को और 
चातुर्मास्यों की पूर्णिमाओं के दूसरे दिन घोड़े वा बेल को नहीं 
दाग़ना चाहिए। अपने राज्याभिषक के २६वें वष में मेन २६ 
बन्दियों को छोड़ दिया है । 


सूचना ६-८ 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। अपने 
राज्याभिषेक के १२ बषे पर मेंने अपनी प्रजा के लाभ और सुख 
के लिए (पहले-पहल) सूचनाएँ खुदबाई । में यह समझकर प्रसन्न 
हूँ कि वे लोग इससे लाभ उठावेंगे, और धम में अनेक प्रकार से 
उम्नति करेंगे, और इस भांति ये सूचनाएँ लोगों के लाभ सुख का 
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क्रॉरण होंगी। मैंने वे उपाय किये हैं,जिनसे मेरी प्रजा के--जो मुझ 
से दूर और मेरे निकट रहती ह---और मेरे सम्बन्धियों के भी सुस्य 
की उन्नति अवश्य होगी। इसी कारण में अपने सब कमंचारियों 
पर देख-भाल रखता हूँ, सब्र पंथ के लोग मुझ से झनेक प्रकार 
के दान पाते हैं | परन्तु में उनके धर्म-परिब्र॒तेन को सबसे अधिक 
अावश्यक समभता हूँ। मेंन यह सूचना अपने राज्याभिषेक के 
२६ बे उपरान्त खुदषाई है । 


सूचना ७7 


देवताओं का प्रिय राजा पिय स्सी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय में जो राजा लोग राज्य करने थे, बे चाहते थे, मनुप्य धर्म 
में उन्नति करे | परन्तु उनकी इन्छानुसागर मनुष्यों न भ्रम में उम्नति 
नहीं को। तच देवताओं का प्रिय राज़ा पियदर्सी उस प्रकार बोज्ञा-- 
मैंन सोचा, प्राचीन समय के रात्रा लोग ग्रह चाहते थे कि मनुष्य 
धरम में उन्नति करें| परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने उन्नति 
नहीं की, अतः में किस प्रकार उन्हें सत्य पथ पर ला सकता हूँ। 
तब देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--मैंने ध्मे- 
सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने और धार्मिक शिक्षा देन का 
निश्चय किया, जिसमें मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को ग्रहग्ग 
करें, और उन्नति करें । 


सूचना ्य्च्ज् 


मेने थार्मिक शिक्षाओं को प्रकाशिन किया है, और भ्रम के 
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विषय में अनेक उपदेश दिये हैं, जिसमें धम की शीघ्र उन्नति हो | 
मेंने लोगों के लिए बहुत-स करम्ंचारी नियत किये हैं, उनमें से 
प्रत्यफ प्रजा की ओर अपना धम करने में लगा हुश्रा है. जिसमें ब 
शिक्षा फा प्रचार और भलाई की उन्नति करें | इसलिए मैंने हज़ारों 
मनुष्यों पर रज्जुक लोगों को नियत किया है । और यह आज्ञा दी 
हे कि वे धमयुतों को शिक्षा दें । देवताओं का प्रिय राजा पियदसी 
इस प्रकार बोला--केबल इसी चात के लिए मेन लाटों पर घर्म- 
सम्बन्धी लेख खुदबाय हैं, धमं-महामात्रों को नियन किया हैं, 
और दूर-दूर तक घर्मपदेशां का प्रचार किया है। बड़ी सड़कों 
बर मेन नये अग्नोध के वृक्त लगवाये हैं, जिसस व मनुष्यों और 
बशुओं को छाया दें । मेन आम के बगीचे लगवाए हैं, आधे-आाप 
कोस पर कुए खुदवाये हैं, और अनक स्थानों पर मनुष्यों और 


को 


बशु्ओं के सुख के लिए धमंशालाय बनवा हैं | मर लिय ग्रथाथ 
प्रसन्ञता की बात यह इई कि पहले के राजा लोगों ने तथा मैंन 
अनक अच्छे काययों स लोगों के सुख का प्रत॒न्ध किया है, किन्तु 
में लोगों को धम के पथ पर चलाने के एकमात्र उद्देश्य से अपने 
सब काय करता हूँ। मेन धमं महामात्रों का नियत किया है, 
जिसमें व सब प्रकार स धम के काय में यत्न करें, और सब पंथ 
के लोगों में, सन्‍्यासियों और गुद्स्थों में यत्न करें । पुजञारियों, 
ब्राह्मणों, सन्‍्यासियों, निश्रेन्थों और भिन्न-भिन्न पन्‍्थ के लोगों के 
हित का ध्यान भी मेरे हृदय में रहा हे, और उन सब लोगों में 
मेरे कमचारी काय कर रहे हैं । मह।मात्र लोग अपने-अपने समाज्ञ 
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में काय करते हैं, ये तथा अन्य कमंचारी मेरे हथियार हैं, और व 
मेरे तथा रानियों के दान को बाँटते हैं, मेरे महल में बे अपने- 
अपने कमरों में अनेक प्रकार स काय करते हैं | में यह भी जानता 
हैं, वे यहाँ तथा प्रान्तों में मेरे लड़कों के और बिशेषत:ः राजकुमारों 
के दान को धमम-कार्यां के साधन और धम को बढ़ाने के लिए 
बाँटत हैं | इस प्रकार संसार भें ६ रमू-काय अधिक होते हैं, और 
धर्म के साथन दया, दान, सत्य, पत्रित्रता, उपकार और भलाइ की 
उन्नति दोती है। भलाई के अनेक काये, जिन्‍्दें में करता हूँ, 
उदाहरण की भांति हैं। उनको देखकर सम्बन्धियों और गुरूओं 
की धआाज्ञा-पालन में, वृद्धों के जिए दया-भाव रखने में, ब्राह्मणों 
और श्रामनों का सत्कार करने में, ग़रीब दुखियों, नौकरों और 
शुलामों का आदर करने में, लोगों न उन्नति की है, ओर करेंगे। 
मनुष्यों म॑ थम की उन्नति दो प्रकार से हो सकती है। स्थिर 
निथलो द्वारा ओर उन लोगो के थम के किचारा को उत्तेजित करने 
के द्वारा | इन दानो' मार्गों में कठोर नियमों का रखना ठीक नहीं 
है, फल हृदय के उत्तेजित करने ही का सबसे अच्छा प्रभाष 
दोता है। हद नियम मेरी आज्ाएँ हैं, यथा में विशेष पशुओ' के 
वध का निषेय करू, और कोई धार्मिक नियम बनाऊँ, जैसा मैंन 
किया भी है । परन्तु केवल हृदय के विचारों के परिबतन से ही 
जीवो' के ऊपर दया और प्राणियों को घध न करने से बिचार में 
धमं की सच्ची उन्नति होती हें। इसो उद्देश्य से मेंन यद्द लेग्य 
प्रकाशित कित्रा है कि बह मर पुत्रों और पौत्रो' के समय तक 
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स्थिर रहे, जिसमें व मेरी शिक्षाओं के अनुसार चर्ले। क्योंकि 
इस पथ पर चलने से मनुष्य यहाँ तभा परलोक, दोनो' में सुर 
प्राप्त करता है । मैंने यह सूचना अपने राज्याभिषेक के २७ थें वष 
में खुदवाई है । जहाँ कहीं यह सूचना पत्थर की लाटो' पर है, वहाँ 
वह बहुत समय तक स्थिर रहे । 

यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही है, और इसके उपरास्द 
के दो हजार घर्पा में मनुष्य-जाति ने दया, दान, सत्य, पविश्नता, 
उपकार और भलाई की उन्नति करने स बदकर इस संसार ने 
कोई धम नहीं पाया है । 


अशोक का धमं-कार्य 


अशोक का धम कुछ ऐसा निराला और अद्भुत था, जिस हम 
प्रथ्बी-भर में अलौकिक मान सकते हैं| रोमन-सम्राट कन्सटैण्टा- 
इनन और ओरंगऊेब न भी धमं-प्रचार में नाम पाया, परन्तु 
अशोक का तो व्यक्तित्व ही और था | उस समय तक भी बौद्ध 
थम आये-धर्मं का एक सम्प्रदाय-मात्र था, जो धीरे-धीर यज्ञों, उन 
की हिंसाओं तथा उनके कर्ताओं फी प्रबल सत्ता का विरोध कर 
रहा था | अशोक ने इस साधारण सम्प्रदाय को ऊगमान्य बता 
दिया । आज चीन, जापान, लक्का, श्याम, त्र्मा, तिब्बत आदि 
बेशों में पचासों करोड़ बाँद्ध हैं, यह सच बुद्ध का प्रभाव है । 
यबनों स शासित यूरोप ओर अफ्रिका में भी अशोक न घोद्ध-धर्म 
का प्रभाव बड़ी शान्ति स कराया, यद्यपि वे स्वयं जीवन के अन्त 
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तक राज-काय करते रहे, परन्तु वे समय-समय पर साधुवेश 
धारण करते और भिक्षा भी माँग लिया करते थे। उनकी प्रश- 
स्तियाँ बताती हैं कि वे धर्मोपदेशक भी थे । अशोक अपने सम्राद 
होने के २० वर्ष वाद अपने गुरू उपशाप्त के साथ तीथांटन को 
निकले थे | उनके साथ २० हज़ार शिष्य थे। इस यात्रा में जहाँ- 
जहाँ चक्रवर्ती न मुक़्ाम किया, वहाँ ध्वज स्तम्भ और शिलालेखों 
की स्थापना की । इस यात्रा में यह महान सम्राट पाटलिपुत्र स 
उस प्रदेश से होते हुए जो अब मुजफ्फरपुर और चम्पारन ज़िले 
में हैं, हिमालय के पास पहुँचे | फिर वह लिस्बनी बन में पहुँचे । 
जहाँ बुद्ध ने जल पिया था, षहाँ भी अशोक ने एक घातु-स्तम्भ 
निर्माण किया, और बह गाँव उसी के लिए जागीर में दे दिया । 
फिर वे कपिलवस्तु आये, जो बस्ती ज़िले के पिपराबा गाँत्र के 
निक्रट ही कहीं था | यह बुद्ध के पिताकी राजधानी थी । फिर बह 
सारनाथ, श्राबस्ती आये, और स्तृूप बनवाये | और १० लाख 
निष्क दान में दिये । फिर गया और कुसीनगर आये । इन सभी 
म्थलों पर अशोक न स्तम्भ स्थापित किये । 

अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दूर देश लंका में धर्म- 
प्रचाराथे भेजा, और अन्य विद्वानों को देश-देशान्तरों में । उन्होंन 
बड़े-बड़े दान किये । उन्होंने औषधालय, जलाशय स्थापित किये । 
पशु-चिकित्सालय खोला, जीवहिंसा धीरे-धीरे उन्होंने बन्द की । 
अन्त में सबथा बन्द होगई। अशोक ने अपने धर्म-सिद्धान्तों और 
आदेशों के पालनाथ एक सरकारी महकमा बना लिया था| 
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शासन 


अशोक पूर्णाधिकार प्राप्त सम्राद थे । सर्वोत्तम अधिकारियों 
को नियुक्त करना, सेना संगठित करना, युद्ध और सन्धि करना, 
प्रजा से कर ग्रहण करना, न्‍्यांय करना, कोष का व्यय करना, 
नियम-विधान बनाना आदि से वह पूर्ण स्वच्छन्द थे । खेद है, 
अशोक के मन्त्रियों के नाम नहीं मिलते, परन्तु अपने राजकार्यों 
का उसन छठे शिला-लेस्ब में उल्लख किया दें । 


सेना 


अशोक की सेना में ८० हज़ार सवार, ६ लाख पैदल, ८ ह जार 
रथ और ६ हजार हाथी थे। प्रत्येक रथ में चार या दो घोड़े जुड़ते 
थे। चार घोड़वाल रथ पर दो सारथी. दो ब्नुधोरी और दो दाल- 
बदोर होते थे । प्रत्यक हाथी पर महाबत के सित्रा तीन घनुधेर 
रहत थे। इस प्रकार नोकर-चाकरों को छोड़कर इस सेना में सात 
लाख के लगभग मनुष्य थे। नीकर-चाकर, साइस, बाजेबाल आदि 
सब मिलाकर यह संख्या ८। लाव तक पहुँच जाती है। प्रधान 
शब्म्र बाण था, पेदतों के पास तलबारें भी था । पर बे प्रायः तीर- 
धनुष रखते थे । यूनानियों न लिखा है कि इन लोहे के तीरो' से 
कवच भी रक्षा नहीं कर सकता । सवारों के पास भाले होते थे । 

यह सना ३० सदस्यों की समिति के अधीन थी । उस धमें- 
समिति के अधीन ४-५ सदस्यों की ६ उप-समितियाँ थीं, जिनमें 
एक नाविक सेना की उपसमिति थी | दूसरी बारबरदारी, रसद्‌ 
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आदि का काम करती थी । साइंस, बाजेवाले, घसियारे, कारीगर, 
मजूर--सब इसी के अधीन थे | तीसरी उपसमिति पैदल, चौथी 
सबारों, पाँचवीं रथों और छूटी हाथियों क विभाग का निरीक्षण 
करती थी । 
राज्य-प्रवन्ध 

प्रत्यक १० गाँवों के मध्य गाँव में एक क़र्बा और एक गढ़ी 
होती थी । २०० गाँवों के बीच एक शहर और क़िला होता था | 
इसे खारबाटिक कहते थे। ४०० गाँवों के वीच एक नगर होता 
था, जिसे द्रौशमुख्य कहते थे | 5०० गाँवों के बीच एक स्थानीय 
होता था | इसके बाद बड़े-बड़े नगरो' की बारी आती थी । 


पुलिस 


इसका कास अपराधियो' का पता लगाना और उन्हें न्‍्याय्रा- 
वीश के सामने लाना था। इसका यह भी काम था कि राज्य- 
कर्मचारियों को लोकमत की सूचना दे | चद आजकल के सीक्रेट 
सर्विस द तौर पर थी | अशोक ने इनके लिए पुलिसादि और 
पतित्रद का प्रयोग किया है। एक विभाग धम-निरीक्षण था जो 
धमं-प्रचार का प्रबन्ध करता था । गुप्तबरों' का काम बड़ा जान- 


जोखिम का था । 
न्याय 
क़ानून बहुत कठोर थे | झूठी गबाद्दी देने, राजा को सवारी 
के सम्मुख आने, पवित्र वृक्षो' को काटने, टेक्स मर देने की सज्ञा) 
मृत्यु थी, मार-पीटकर इक़्बाल कराने का भी रिवाज था| 
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सामान्य अपराधों क! बिचार ग्राम्य-पंचायतें करती थीं; पेशे 
की पंचायतें प्रथक्‌ थीं, जो पेशे-सम्बन्धी पंचायतें किया करती थीं। 
इनके ऊपर दो न्यायालय थे, जो केन्द्रों में होत थे । इनमें तीन तो 
श्रुति,स्मृति-ज्ञाता पण्डित और तीनस्थानीय आचार-विचार के ज्ञाता 
होते थे। नीचे के न्यायालयों में इक़रारनामा, ऋण, चोरी,खेती के 
झगड़े, मारपीट, घरेलू कंकट आदि होते थे। बड़े न्‍्यायालयी में 
व्यापार, शिल्प, छल, विद्रोह, इकेती, व्यभिचार ओर खून के 
अभियोग जाते थे। ये अदालतें प्राणदण्ड दे सकती थीं। अकाल 
के प्रबन्ध भा इन्हीं के स॒ुपुद थे। राज-सभा में एक क़ानून का 
प्रकाण्ड विद्वान होता था, इसे आछविबाक्र कहते थे। नहरो का 
प्रथक विभाग था । मूमि की ठीक नपाई होतो था। पानी का कर 
प्रथक था। अकाल में सरकारी अन्नागारों से प्रजा को श्रन्न बाँटा 
जाता था, अगली फसल के लिए बीज दिया जाता था, तथा मज़्- 
दूरी के लिए नये-नय काम खोजे जाते थे और यथासम्भव सुकाल 
स्थल में लोग भज्ञ दिये जाते थ । 

जल-स्थल-मार्गे 

एक बड़ी सड़क पाटलीपुत्र से अफगानिस्तान तक गई थी। 
यही अब सड़क आज़म या ग्राँड ट्रंक रोड कहाती है । सड़कों के 
दोनों ओर ब्रद्ध लग रहत थे । विश्राम-भवन भी थ। आध-आध 
कोस पर पत्थर गड़े थ, जिनकी रखबाली और मरम्मत होती 
रहती थी | जिस गाँत्र के मज़दुर इन मरम्मतों को करते थे, उन्हे 
कर नहीं देना पह्ता था । तंग-से-्तग गली की चौड़ाई १ गज्ज होती 
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थी । बड़ी सड़कें ३२ फुट और राजमग ६४ फुट चौड़े होते थे। 
घोड़े, हाथी, पालकी, रथ और बेलगाड़ियाँ चलती थीं। व्यापार 
का माल बेलगाड़ियों, ऊँटों, गधों और मनुष्यों पर लद॒ता था | 
जल्न-मार्ग का प्रबन्धक एक स्वतन्त्र विभाग था। यात्रियों को 
नियत मूल्य पर समय पर नाव मिल जाती थी। मार्ग में चोरों 
ओर डकेतों से उनकी रक्षा की जाती थी | पुल लकड़ी, ईंट, पत्थर 
के होते थे,जो इन्हींक़े निरक्षण में थे । सरकारी घाट और मछुओं 
के घाट प्रथक-प्रथक्‌ थे | मछली का व्यापार भी इसी विभाग के 
अधीन था । 
खज़ाना 

राज्य की खास आमदनी भूमि कर से थी। सम्राद्‌ पैदावार 
का पाँचमाँश लेता था। मालगुज़ारी की दृष्टि से गाँव ५ कक्षाओं 
में बिभक्त थे । एक, जो राज्य-कर से मुक्त थे। दूसरे वे, जो नियत 
संख्या में सिपाही दिया करते थे । तीसरे वे, जो अन्न, रु, पशु 
या द्रव्य देते थे, चोथे दूध-दही देते थे, पाँचवें मुफ़्त सजूर या बना 
हुआ माल देते थे । 

प्रत्येक गाँव के गोप ( मुखिया ) के पास बही होती थी, उस 
में प्र्येक ग्रह का नाम, जाति, सम्पत्ति और आमद लिखी रहती 
थी | लगान भी लिखा रहता था | गोप इस लगान को तहसील 
केन्द्र के अध्यक्ष के पास भेज देता था| इस प्रकार वह राजकोष 
तक पहुँचता था। गाँवों की तरह नगर में भी एक कमचारी होता 
था ,जो नागरिक कहाता था । नगरो' की प्रधान आय ज़कात या 
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चंगी से होती थी | बाहर से आये माल पर २० प्रतिशत चुंगी 
लगती थी। जो वस्तु जहाँ बनती थी, बहीं बिकती थी । बाहर की 
वस्तुएँ नगर के बाहर नहीं बिक सकती थीं। फाटक से घुसते ही 
बाज़ार शुरू होता था। वहीं सब चीज़ें बिकती थीं। बिके माल 
पर चुंगी लगती थी। श्र, अन्न, पशु और सबारियो' पर चुंगी 
नहीं लगती थी। इसलिए य नगर के बाहर भी बिक सकत थे । 
घम के लिए, राजा की भेंट के लिए, विवाह-काय या गभवती के 
लिए जो चीज़ जाती थी, उसपर चुंगी नहीं लगती थी । 

खास अवसरों पर राज्य क्रज़ लेता था। शराबखाने और 
जुआ-घरों से भी आय थी । 

नागरिक-शासन 

पाटलीपुत्र के नागरिक शासन ( म्यूनिसेपल एडमिनिस्ट्रेशन ) 
का विस्तृत बणन मिलता है । तीस सदस्यों की सभा नगर का 
शासन करती थी, जो ४-५ सभ्यों की ६ उपसभाओं में विभक्त 
थी । पहली उपसभा मजदूरों और श्रमजीबियों का काम देखती 
थी । बाज़ार की वस्तु शुद्ध ओर भाव ठीक है, यह देखना भी इसी 
का काम था | दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी, 
जो विदेशी नगर में आता उसपर कड़ी दृष्टि रखती थी । वह कहाँ 
से आया, क्‍यों आया, कहाँ जाता हैं, क्यों जाता है, य सब बातें 
ध्यान से देखी जाती थीं । यदि कोइ विदेशी मर जाता, तो उसकी 
सम्पत्ति एकत्र करके उसक उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी । 
तीसरी सभा जनता की मसृत्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी । चौथी 
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व्यापार का निरीक्षण करती थी | पाँचवीं तैयार माल जैसे कपड़ा, 
&€5 के + 
गहना आदि का निरीक्षण ओर छटी चुंगी बसूल करती थी । 
ग्राम-शासन 
ग्राम-शासन ग्राम-पंचायतों के आधीन था, जिन्हें बड़े अधि- 
कार थे । स्थानीय पुलिस, छोटे-छोटे अभियोगों का न्याय, आस- 
पास की सड़क सुधारना उसी का काम था। इन पंचायतों के 
सदस्यों का चुनाव गाँव के गृहस्थ करते थे । 


अशोक के समय में प्रजा को दशा 


यह बात पीछे बता दी गई है कि मोय साम्राज्य:काल में प्रजा 
की दशा केसी थी । ब्राह्मणों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल ग्रहण 
की थी | सामाजिक नियन्ता और कर्मकाण्ड की प्रधानता थी । 
जहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय इस कमकाण्ड के पारवण्ड में फंस थे, वहाँ 
सामान्य प्रजा में भांति-भांति के अन्ध-विश्वास फेले हुए थे, और 
इन अन्ध-विश्वासों के मूल स्तंभ तत्कालीन कुपढ़ ब्राह्मण थे, जो 
अपन जाति-गब के कारण कोई उद्योग तो कर ही न सकते थे, 
योग्य भी न थे, अतः धूतेता, पाखणड और ठगबिद्या स प्रजा की 
मूढ़ता बढ़ा रद्दे थे। बौद्ध-प्रन्थों में इन जाह्मणों का बड़ा स्पष्ट 
वर्णन मिलता है । वहाँ इन्हें पूरा लोभी ओर पाखण्डी बताया गया 
हे। उन ग्रन्थों में ऐसे कामों की सूची भी दी गई हे, जो ये ब्राह्मण 
लोग किया करते थे । उनमें से कुछ ये हैं--सामुद्रिक, फलित 
ज्योतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हुए कपड़ों से भविष्य-फल 
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निकालना, भूत-प्रेत निकालना, सप के मन्त्र पढ़ना, पशु-पत्षियों 
को मन्त्र पढ़कर वश में करना, किसी कन्या के ऊपर भूत-प्रेत 
देव-देवता आ गया हो, तो उसे उतारना, उससे बात करना, मन्त्र- 
तन्त्र का जप, मन्त्र द्वारा किसी को नपुंससक बना 7, कसी को 
पुत्र की प्राप्ति कराना, श्री की पूजा करना और हवन करना । 
हवन में प्रायः पशुओं के माँस की आहुतियाँ देना और बचे हुए 
माँस को खा जाना | 

बोद्ध-प्रन्थों में उन देवताओ' के नाम भी दिए हुये हैं, जिनकी 
उस समय अधिक पूजा होती थी। इनमें प्रधान वेन्दु ( विष्णु ) 
सक्ष (शक्र-इन्द्र) प्रजाहति ( ब्रह्मा ) सामवरुण सूय थे, और भी 
देवी-देवता थे । जो नवीन थे । वैदिक देवता मित्र, पूषण बसण्ड, 
मरुत, आश्रविन, सावित्री आदि का प्रचार कम हो गया था । वायु 
की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, अग्नि पूजा झगड़े की जड़ थी | अभि: 
प्राय यह है कि उस समय में वैदिक-घर्म के नाम पर जनता में 
बहुत-से पाखए्ड ओर अन्ध-विश्वास थे । 

जैन और बौद्ध लोग हिंसा का सवंथा त्याग किये हुए थे । 
बौद्ध-धम राष्ट्र-धर्म हो गया था । 

इसी काल में बोद्धो' ने बुद्ध के दाँत, हड्डी ओर उसकी रपश 
की हुई प्रत्येक वस्तु पर मठ, स्तूप, स्तम्भ आदि बनाए। धीरे- 
धीरे बुद्ध की मूर्ति भी बनने लगी, और उसकी पूजा होने लगी, 
जिसका प्रभाव आगे पोराणिक जनता पर पड़ा । और उसने शिव, 
विष्णु आदि की मूतियाँ बनाकर पूजनी शुरू कर दीं । 
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लोग सरल ज्ञान की अपेक्षा हठयोग की भूठी-सच्ची सिद्धियों 
के पीछे पड़ गये थे | भिन्न-भिन्न प्रकार स शरीर को कष्ट देकर रहना 
तप कहाता था । शरीर पर से बालो को नोंच डालना, सदा खड़ 
रहना, एड़ियो' के बल बेठना, या चलना, काँटो' पर सोना, शरीर 
पर धूल मल रहना, ये बातें महत्वपूर्ण मानो जान लगी थीं । 

साधुओ की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी--विशेष कर बौद्ध श्रमणों' 
की । सिकन्दर के जीवन में ऐसी कुछ बातो' का उल्ल्ख है, जो 
प्लूटाक न लिखी हैं-- 

“यह साधु सिकन्द्र को बड़ दुःखद प्रतीत हुए, क्योंकि यह 
भारतीयों को लड़न के लिये भड़काते थे, ओर जो नरेश सिकन्द्र 
का साथ देते थे, उनका नाम कल्नक्कित कर देते थे, इसीलिये 
सिकन्दर ने बहुंतों की मरवा डाला | जा हो, इनकी यह देश- 
हितेषिता सबंथा प्रशंसनीय थी । 

भारत से लौटते समय सिकदर न दस दाशनिकों को जिन्होंने 
उसको इस प्रकार की कई आपत्तियाँ पहुँचाइ थीं, पकड़वा मेंग- 
वाया, उसने उनसे बड़े कठिन-कठिन प्रश्न पूछे--ओऔर उनमें जो 
सब से बूढ़ा था, उसको पंच बना दिया | उसने यह भी कह दिया 
कि जो सब से पहले ग़त्त उत्तर देगा, वह सब से पहले मारा 
जायगा, और उसके पीछे और सब मार डाले जायंगे | 

उसने पहले से पूछा--“जीबितों की संख्या अधिक है या 
मृतो' की ।”” उसने उत्तर दिया--“जोवितो' की, क्योंकि मस्॒तोंका 
तो अस्तित्व ही ज्ञाता रहता है ।” 
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दूसरे से पूछा गया--“सब से बड़े जीब प्रथ्वी पर होते हैं 
या समुद्र में ?? उसन कहा--“प्रथ्वी पर, क्‍योंकि समुद्र प्रथ्वी 
का एक टुकड़ा है |” 

तीसरे से पूछा गया--“सब से धूत कौन-सा जीब है ९” 

चसने कहा--“ वह, जिसको मनुष्य अभी नहीं जानता ।” 
(संभवत: उसका तात्पय यह था कि मनुष्य सब से धूत है, पर 
उसे आत्मज्ञान नहीं है ) | 

चौथे से पूछा गया--“तुमन सबास को विद्रोह करने पर क्यों 
उदच्यत किया ?” उसन उत्तर दिया--“'में चाहताथा कि या तो 
वह मान के साथ जिये, या कायरो की भाँति मर जाय |” 

पाँचवे से पूछा गयां--“'द्नि बड़ा है या रात । (अर्थात पहले 
दिन उत्पन्न हुआ या रात ?? उसने कहा--'“गत से दिन एक दिन 
बड़ा है ।” सिकन्दर को इस पर कुछ आश्चय करते देखकर उस 
ने कहा--“गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी गूढ़ ही होने चाहिऐं |? 

छठे से पूल्ला गया--“मनुष्य क्या उपाय करे कि लोग उसे 
प्यार करे ?? उसने कहा--“यदि तुम्हारे पास अधिकार है तो 
ऐसा मत करो कि लोग तुमसे डरे ।” 

सातवं से पूछा गया--संसार में सबसे पवित्र वस्तु क्या है ? 
उसने कहा--वह हृदय, जो लेन-देन में साफ़ हे । 

आठवें से पूछा गया--“जीवन प्रबल है या मृत्यु ?” उसने 
कहा-- जीवन, क्योंकि वह इतने कष्टों को सहता हे ।” 

नवें से पूछा गया--“मनुष्य को कब तक जीना चाहिए ।” 
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उसने कहा--'जब तक वह जीने को मरने से अच्छा न 
समभने लगे ।” 

फिर दसवें स पूछा गया 
हे 979 

उसने कहा-- सबन एक-एक से बढ़ कर ग़ल्ञत उत्तर दिए ।? 

सिकन्दर न कह।--' तो सब से पहल तुम मरोग १” 

उसने कहा--“नहीं ! हाँ, तुम अपना बचन तोड़ना चाहो, तो 
दूसरी बात है, क्योंकि तुमन कहा था कि जो सब से ग़लत उत्तर 
दगा, वह सब से पहल मरेगा |?” सिकन्दर न उनका इनास देकर 
विदा कर दिया । 

एक दूसरे साधु न, जिसक, नाम यबनों के अनुसार केलनस 
था, बड़ी निडरता द्विलाइ ।|सिकन्दर ने उसके पास आनेस्किटस 
नामक एक व्यक्ति को उसे बुलान के लिए भेजा । कैलेनस ने उस 
के साथ रखाई का बताँव किया, और कहा कि यदि तुम मुझसे 
बात करना चाहते हो, तो नंगे हो जाओ, नहीं ता तुमको चाह 
देवराज ने भेजा हो, तो भी में तुमस बात न करूँगा | डेंडेमिस- 
साधु ने सिवा यह पूछने के कि सिकन्दर ने इतनी लम्बी यात्रा 
क्यों की है ? कोई बात न की । 

इन कह्दानियों से यह पता चलता है कि ओर उनमें चाहे जो 
कुछ दोष-गुण रहे हों, उस समय के साधुओं में स्वाभिमान और 
स्वदेशाभिमान की मात्रा पयांप्त थी । जगद्विजयी सिकन्दर न ऐसे 
निर्भीक भाषण करना ओर उसके भेजे हुए चरों का ऐसा निरादर 


से-केस उत्तर दिए 


हा! ०: ! 
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करना, विशेषत: जब कि वह बहुत-से साधुओं को प्राण-दण्ड दे 
चुका था, सामान्य बात न थी । 

आये-धमं के अनुसार जो लोग साधु-सन्यासी होते थे, बे 
प्रायः बन में रहते थे या देशाटन किया करते थे, परन्तु बौद्ध और 
जैन-काल में यह प्रथा चल पड़ी कि साधु लोग बिहारों या मढठों 
में रहा करें | पहले इन मठों में वषा के चार महीनों में ही रहने 
की प्रथा थी, परन्तु पीछे स कुछ साधु प्रायः बारहों महीने रहने 
लगे । एक-एक सठ में सहस््रों साधुओं के लिए प्रबन्ध रहता था, 
इतने साधुओं के साथ रहन के कारण बहुत-से नियमोपनियम बन 
गये, साधु-बग का बल और प्रभाव भी बढ़ गया, मठाधीशों का 
अधिकार और प्रभाव भी बढ़ गया । एक नियत स्थान में रहने के 
कारण साधुओं का जीवन पहले की भांति कष्टमय नहीं रह गया । 
धीरे-धीरे यह प्रथा इतनी प्रबल होगई कि आये-धम का पुनरुद्धार 
करते समय शझ्लराचाय ने भी इसे बोद्ध-घम से लेकर अपने सन्या- 
सियों क लिए प्रचलित कर दिया । उस समय इससे लाभ भी 
बहुत था, पर इसी का यह प्रसाद हैं कि आज दिन देश में लाखों 
निकम्मे, आलसो, स्वाँगी साधु बनकर विषय-भोग कर रहे हैं-- 
'तपसी धनवन्त, दरिद्र ग्रही' । 

जिस समाज की आर्थिक दशा जितनी ही उन्नत होगी, उतनी 
ही उसकी आवश्यकताओं का विस्तार होगा। और, उन आव- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए उतने ही अधिक प्रकार के लोग 
उसमें पायेंगे । बौद्धकाल में निम्न-लिखित पेशेवालों का भि न्न- 
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भिन्न स्थानों पर उल्लेख मिलता है । फ़ीलबान, रथ हाँकन वाल्त, 
तीर चलानवाले, रसोइ बनानवाल, नाइ, सनानागारों में सवा करन 
वाले, हलवाई, माली, धोबी, जुलाहे, डोलची बनान वाले, कुम्हार, 
लखक, मुनीम, सुधार, मिखत्री, सोनार, लोहार, शख््रकार, संग- 
तराश, चमकार, हाथी-दाँत के कारीगर, रंगरज़, जोहरी, मछवाह, 
क़साई, शिकारी ओर बह्ेलिय, मल्लाह, चित्रकार और मतद्म बचन- 
वाले यह तालिका बड़ी शिक्षा-प्रद्‌] है, क्योंकि यह स्पष्ट कह देती है 
कि उस समय की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। आजकल की सभ्य 
समाजों में जिन प्रधान पशों के लोग रहत हैं, प्राय: सभी इसमे हैं । 

इन पेशेवालों के दस्तूर आजकल स मिलत-जुलत थ, प्रत्यक 
पशों की एक प्रथक बिरादरी या ( उपबण ) होती थी, उसको पग 
या सेनिय ( श्रेणी ) कहते थे । सेनिय के बाहर का कोई मनुष्य 
उस वृत्ति को धारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सनिय के 
सदम्य अन्य वर्णावालों को भी अपना शिष्य बनाकर अपना रोज़- 
गार सिखला देते थ | यह सनियाँ या पंचायतें आपस के बहुत स 
झगड़े निबटा दिया करती थीं । प्रत्यक सनिय में एक सरपंच या 
चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेट्रक (प्रमुख जेष्टक) 
कहते थे । इन जेट्टकों का राज-द्रबार में बड़ा आदर होता था । 
जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चाहत, तो बह प्रत्यक 
सेनिय के जेट्टक के पास सूचना भेज दिया करते । यदि सनियों में 
भंगड़ा हो जाता, तो उसका निणय महासद्वि/(महा श्रष्ठी ) अथांत 
राज के प्रधान कोषाध्यक्ष के यहाँ होता था | 


बुद्ध और बोद्ध-घर्म २१० 


यवन यात्रियों ने लिखा हे कि लोग प्राय: हाथियों, घोड़ों, ऊंटों 
ओर गधों पर सवार होते थे । सम्भव है, उस समय गधे को छूना 
आजकल की भांति निषिद्ध न सममा जाता रहा हो | इक्के इन 
दिनों भी चलते थे। हाथी या चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ना बड़ी 
प्रतिष्ठा का चिह्न था, यह आजकल की-सी ही बात देख पड़ती हे। 

लोगो' के घर लकड़ी और पत्थर दोनों के बनते थे, पर बड़े- 
बड़े घरो' मं भी नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का प्रायः 
लकड़ी का होता था | चूने और इंट से भी बराबर काम लिया 
जाता था | पत्थर और लकड़ी में कारीगरी भी बहुत दिखलाइ 
जाती थी | साधारण लोगो' के घर प्राय; एक मंज़िल के होते थे, 
पर कहीं-कहीं सत्तभूषक प्रासादो ( सप्रभूमिक प्रासाद ) का भी 
नाम आता है | जब महल सात मंजिल के होते होंगे, तो धनिकों 
के भी घर तीन-तीन, चार-चार मंजिल के होते ही रहे होंगे । जैसे 
आजकल शहरों में घरों के चारों ओर प्राय: उद्यान नहीं होता, 
बरन वह सीधी सड़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं, वेसे ही उस 
समय होता था | सामने एक बड़ा फाटक होता था। भीतर जाकर 
बड़ा आँगन मिलता था, जिसके चारों ओर कोठरियाँ होती थीं । 
यदि इनके ऊपर दूसरी मंजिल न हुईं, तो खुली छत होती थी । 
छत को उपरिपासादतल्ञ कहते थे। लकड़ी के घरो' में भी खम्भों 
और सीढ़ियों के लिए पत्थर से काम लिया जाता था। 

ऊपर पेशों की तालिका में सनानागारों के सेवकों का उल्लेख 
हुआ है | यह पेशा अब भारत में लुप्त हो गया, क्योंकि दिल्ली 
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ऐसे नगरों में मुसलमानी स्नानागारों को छोड़कर अब स्नानागार 
ही नहीं रहे। परन्तु प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में साव- 
जनिक स्नानागार होते थे। इनस सानान्य स्नान के अतिरिक्त 
शरीर को और भी कइ प्रकार के लाभ होते थे । 

भारतीय स्नानागार दो प्रकार के होते थे--एक खुले, दूसरे 
बन्द । खुल स्नानागार तो बढ़-बड़े तालाब थे, जिनके चारों ओर 
सुन्दर पकक्‍क घाट बन रहते थ | ऐस तालाब तो आजकल भी 
बहुत हैं, पर बन्द स्नानागारों की प्रथा उठ गई । बन्द स्नानागार 
ऊंची जगह बनते थे। इनके बनाने में इट या पत्थर से काम लिया 
जाता था | चारों ओर बरामदा होता था, जिसमें बाहर की ओर 
जंगला लगा रहता था | भीतर तीन प्रधान कोठरियाँ होती थीं । 
इनकी दीवारों के नीचे का भाग तो ईंटों का होता था, शेष लकड़ी 
का । इस लकड़ी को चम स ढेंककर ऊपर से पत्लस्तर कर देते थ। 
पहल कमरे में लोग वस्मादि उतारकर बीच के कमरे में जात थ । 
यहाँ दीवारों से लगकर बेठन के स्थान बन होते थ और बीच में 
आग जलती रहती थी ! यह गरम वायु स स्नान था, बोच-बीच 
में न्हान वालों पर गरम जल छोड़ा जाता था | जब भली भांति 
पसीना आ जाता, तब शरीर खूब मला जाता था । मलने के पीछे 
लोग तीसरे कमरे में जात थे, जहाँ एक कुण्ड रहता था, इस कुण्ड 
के जल में स्नान करके स्नान-क्रिया समाप्त होती थी । आजकल 
जिस “टर्किशबाथ' की इतनी धूम है, वह इसका रूपान्तर हैं. । 
सम्भव है, तुककों न यह भारत से ही सीखा हो । 
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नगर के चारों ओर, एक दीचार (शहरपनाह) होती थी। इस 
में चार प्रधान फाटक होते थे | इसके अतिरिक्त चारो' कोनों पर 
चार और फाटक होते थे। पूव से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क-- 
जिसे राज-मार्ग कहते थे--होती थी, और उत्तर से दक्षिण तक एक 
छोटी सड़क--जिसे महाकल या वामन कहते थे। बीच के चौरास्ते 
पर राजप्रासाद या नगर की सभा का भवन या ग्राम्य-पंचायत का 
खुला स्थान होता था। चारों कोनों में यही घरों के समूह होते 
थ्रे । इनके और दीवार के बीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- 
बीथी कहते थे। इसी पर चलकर नगर की प्रदक्षिणा होती थी । 
उत्तर फाटक के अधिष्ठाता सनापति ( कार्त्तिकेय ), दक्षिण के 
इन्द्र, पूतर के ब्रह्मा और पश्चिम के यम थे। नगर की दीवार से सौ- 
धनुष की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालायें होती थीं । 
इनसे परे श्मसान और श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होते थे : 
उत्तर-भाग में ब्राह्मणों, शब्रकारों, लोहारों और बौहरियो' के घर 
थे । बायव्य कोण में बाज़ार और ओऔषधालय थे । पूबे-भाग में 
क्षत्रियों और कइ प्रकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्ध 
आदि के व्यापारियों के घर थे। पूव की ओर शूद्र रहते थे। शेष 
जनता दक्षिण-भाग में रहती थी | 

इस सामान्य वणन्‌ के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र का कुछ विशेष 
वर्णन्‌ करना भी रोचक होगा । वह गंगा और हिरण्यवाहा (सोन) 
के संगम पर बसा हुआ था | इसकी लम्बाई लगभग ४॥ कोस 
ओर चौड़ाई एक कोस से कुछ कम थी । इसके चारो' ओर एक 
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के पोछे एक तीन खाइयाँ थीं, दीवार में ६४७ फाटक ओर स्थान- 
स्थान पर ४७० बुज बने हुए थे। दीवार लकड़ी की थी, और उस 
में भीतर से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे, बीच में राज- 
महल था | महल के चारों ओर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 
फ़ोवारे लगे हुए थे । उसके खम्भो' पर सोने के चादर चढ़े हुए थे, 
और सोने-चाँदी के फूल, पत्ते, पत्ती आदि बन रहे थे। उसमें 
स्थान-स्थान पर सिंहासन रकखे थे, और रल्लपूरित स्वणपात्रो' से 
सुसज्जित था । मेगास्थिनीज़् ने उसकी कारीगरी को फ़ारस की 
कारीगरी से अच्छा लिखा है | कई सी वर्ष पीछे जब फ़ाहियान 
चीन से भारत आया, तो उसने इसे देखकर कहा कि यह मनुष्यों 
की नहीं, प्रत्युत दानवों का काम है | ठीक है, महाभारत में भी 
मय दानव की कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की गई है। 


4 
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प्राचौन बौद्ध काल की साम्पत्तिक अवस्था का वर्णन जातक, 
सुत्तपिटक, विनय पिटक, कोटिल्लीय अथशाशत्र और यूनानियों के 
भारत वृततान्तों में पाया जाता दे । 

जातकों से प्रकट होता है कि प्राचीन बौद्ध काल में ज़मींदारी 
प्रथा न थी। किसान अपनी भूमि के सवंथा स्वामी हुआ करते थे। 
राजा किसानों से (एक बार साल में उपज का दसमाँश ले लेता 
था। इससे अधिक भूमि पर राजा का अधिकार न था | लावारिस 
भूमि राजा की गिनी जाती थी । बन भूमि भी राजा की सम्पत्ति 
थी | विशेष अवसरों और समारोहों पर किसान लोग राजा को 
भेंट दिया करते थे। राजा के आखेट के लिये भी किसानों को 
चरागाहें छोड़नी पड़ती थीं। दसमाँश का निणय ग्राम-भोजक 
( गाँव का मुखिया ) करता था | यह वर्णन उन गाँवों का है, जो 
राजाओं के आधीन थे । पर जहाँ प्रजातन्त्र या गनतन्त्र होता था, 
वहाँ प्रजा से दसमाँश प्राप्त करने का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता 
है । नेपाल की तराई में जो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देई गाँव 
में मिला दे, उसमें इस भ्रकार के कुछ करों का भी ज़िक्र हैं, 
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जो शाक्‍्यों के प्रजातन्त्र में लिया जाता रहा होगा । उस स्तम्भ में 
'लुम्बनी ग्राम समिन्देई का कर माफ़ करने का उल्लेख है । इसके 
सिवा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं नज़र आता कि जिससे शाक्यों, 
लिच्छिवियों, मन्नों और कोलियों के प्रजातन्त्रों में किसी भी प्रकार 
का कर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो । 

जातकों से पता लगता है कि प्रत्येक ग्राम में ३० से लेकर १०० 
कुटुम्ब तक रहते थे । ये ग्राम कई प्रकार के होते थे, जैसे-- 
'जानयत' जो नगरों के निकट हुआ करते थे। '्रात्यन्त' (पच्यन्त) 
जो सीमाओं पर होत थे। गाबों के चारों ओर खेत, जंगल चराह- 
गाहें होते थे। लोग चराहगाहों में मुफ़्त पशु चराते थे, मुफ़्त 
लकड़ियाँ काट लाते थे | खेतों के कटने पर पशु उनमें चरने को 
छोड़ दिए जाते थे | खेतों को बोने का समय नियत था । ग्राम्य- 
पंचायतें सींचने के कुए या नहरों की व्यवस्थाएँ किया करती थीं । 
मुखिया की देख-रेख में पानी यथा नियम सभी को बाँटा जाता 
था । गाँव के कुल खेत एक घेरे में रहते थे | खेत प्राय: कुटुम्बों 
की गिनती से बराबर बँटे रहते थे, ओर फ़सल भी प्राय: बराबर 
बैंटा करती थी। कोई किसान बिना मुखिया की आज्ञा न अपना 
खेत बेच सकता ओर न गिरवी रख सकता था। पिता के मरने 
पर बड़ा पुत्र कुटुम्ब का स्वामी बनता था। यदि कुट्ुम्ब की सम्पत्ति 
बटती थी, तो सब भाइयों को खेत भी बॉँट जाते थे। ्तियों के 
आभूषण और वद्ज उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते थे। लड़कियाँ 
माता की सम्पत्ति की अधिकारिणी रहतीं पर खेत में भागीदार 
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नहीं हो सकती थीं। चरागाह और जंगलों पर सबका समान 
अधिकार था । पंचायत ग्रह, अतिथि-शाला, सड़क, बन, बग्रीचे 
कुएं इत्यादि पंचायत बनवाती थी । गाँव वाले खूब खाते-पीते थे । 

नगरों की संख्या बोद्ध-काल में कम थी । उस काल के १४-२० 
बड़े-डड़े नगरों, के नाम. मिलते हैं-- 

अयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कोशाँबी, मथुरा; मिथिला 
राजगृह, सूरत, साकेत, श्रावस्ती, उज्जैन, बेशाली, तक्षशिला, 
पाटलीपुत्र आदि । 

ये नगर चारों ओर दीवारों से घिर रहत थ । नगर के चारों 
ओर चार फाटक रहते थं। जिनसे चार ओर को चार बड़े-बड़े 
गाज माग जाते थे । नगर में गलियाँ ( बीथी ) और मुहल्ल थे । 
एक-एक मुहल्ले में एक-एक पेशे के लोग रहते थ। बाज़ारो में 
कपड़े, तेल, साग-भाजी, फल-फूल, सोने-चाँदी, के गहन आदि सब 
प्रकार की वस्तुएं बिकती थीं। कोटिलीय अथशाम्र में लिखा है 
कि प्रत्येक नगर में एक पण्यग्रह (बाजार) होता था। यह चौकोर 
होता था, और पक्का बना होता था । 

नगर में एक संस्थाध्यक्ष ( व्यापार ओर वाणिज्य का मंत्री ) 
रहता था, जो व्यापार और व्यापारियों की देख-भाल रखता था। 
माल बेचने वाला जब तक यह साबित न कर सके कि माल चोरी 
का नहीं हे, तब तक उसे माल बेचने की आज्ञा नहीं मिलती थी । 
दूकानदारो' के भाव और बाट भी यह मन्त्री जाँचता था | ठग को 
दंड मिलता था। वही मन्त्री निख्न तय करता था। मुनाफा निश्चय 
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करता था । नगर फाटको पर चुंगी-घर थे | बाहर से आये हुये 
माल का व्यौरा वहाँ लिखा जाता था, और उनके माल पर मु्र 
लगाई जाती थी | चंगी भिन्न-भिन्न वस्तुओ' के लिये भिन्न थी । 

नगरो' में अनेक उद्यान, बगीचे, बावड़ी, तालाब आदि हुआ 
करते थे | जातको' में 'सत्त भूमक-प्रासाद” (सतमंज़िले मकानों) 
का वर्णोन भी “आया है | विनयपिटक में स्नानागार ( हम्मामों ) 
का उल्लेख है | जहाँ तेल मालिश करन ओर ठंडे तथा गम स्नानों 
का अच्छा प्रबन्ध था | जुआघर भी नगरो' में होते थे | वेश्याश्रों 
की सम्भाल के लिये एक अफसर रहता था, जो गायिकाध्यक्ष 
कहाता था। नगर में शूना” बूचड़खाने भी थे। इसके अध्यक्ष 
शुनाध्यक्ष कहाते थे । 'होलिया” शराब पीने के अ्ड भी थे। उन 
के खुलन बन्द होन के कड़े नियम थे। आबकारी का दारोगा 
सुणाध्यक्ष कहाता था । 

नगर का अध्यक्ष नागरिक! कहाता था | इसका काम नगर 
की देख-भाल करना, प्रत्येक घर का आय-व्यय जानना, जन- 
संख्या जानना, पालतू पशुओं की संख्या जानना, सफ़ाईइ रखना, 
आदि था। 

नगर के अधिकांश घर लकड़ी के ही थे। इसलिए आग लगने 
का डर रहता थ। | इसके लिए कई उपाय किये गये थे | नगर में 
एक भी छुप्पर का घर न था | प्रत्येक दस घर के लिए एक कुआँ 
था | सड़क के दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रकक्‍खे रहते थे । 
प्रत्येक यृहस्थ को अपने घर नसेनी, रस्सी, कुल्हाड़ी और चमड़े 
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का थेला रखना पड़ता था | जो आदमी पड़ोस में आग लगने पर 
बुझाने नहीं जाता था, उसको १२ पण जुर्माना होता था । और, 
यदि कोई जान-बूककर आग लगा दे, तो वह जलती आग में डाल 
दिया जाता था | 

आशिक उन्नति का प्रधान साथन व्यापार हैं। उस समय 
देश-काल के अनुसार व्यापार पयांप्त था | भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में आपस में तो व्यापार होता ही था, मध्य एशिया और 
मिस्र के यवन राज्यों तक के साथ यहाँ की वस्तुओं का विनिमय 
होता था । देश के भीतर माल बेलगाड़ियों' पर चलता था, और 
देश के बाहर भारतीय जहाज़ों में । 

उस समय का प्रधान सिक्का कपांपण था । यह तांबे का होता 
था। सोने के सिक्कों का भी उल्लेख हे, परन्तु ,चाँदी के सिक्‍के 
शायद नहीं होते थे । विशेषतः हँडियों से काम चलता था | 

जहाँ घन होता है, वहाँ अपव्यय भी होता है । लोगों को मत्र 
और द्यूत का दुव्येसन था । शराबखान राज्य के निरीक्षण में थे । 
उनमें ऋतु के अनुकूल पुष्प, गन्ध, आसन आदि रकक्‍खे जाते थे । 
प्रत्येक शराबख्राने में एक सरकारी चर यह देखने के लिए नियुक्त 
रहता था कि कौन कितना पीता है, ओर किसके पास कितना घन 
या आभूषण आदि हैँ। यदि शराब पीने के पश्चात्‌ किसी की चोरी 
होजाती, तो मद्य बेचने वाले को उसकी क्षति पूरी करने के अतिरिक्त 
जुमाना भी देना पड़ता था | 

ग्रामों में जुआ खेलना मना था। नगर में प्रत्यक जुआ खेलने 
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वालो' के स्थान के लिए सरकार को कर देना पड़ता था, और 
जीत के धन में से ४) सेकड़ा सरकार का होता था। प्रत्येक जुआ- 
खान में एक सरकारी कमंचारी इस बात की जाँच के लिए रहता 
था कि पासे ठीक हैं, खेल इमानदारी से होता है, और सरकारी 
कर पूरा-पूरा दिया जाता है । 

बोद्ध-काल, विशेषतः अशोक का समय, दो समयों के बीच में 
पड़ा था । एक ओर तो वह समय था, जिसको बेदिक काल कहते 
हैं। दूसरी ओर बह समय था, जिसमें संस्कृत-भाषा का प्राधान्य 
था । जैसा कि सभी विद्वान जानते हैं, यह भाषा वेदिक भाषा स 
कइ बातों में भिन्न & । इसलिए इसको संस्कृत ( संस्कार की हुई, 
शोधी हुई ) कहते हैं । इसी द्वितीय समय में मुख्य-मुख्य काव्य- 
ग्रन्थ, पुराण, स्मृति ओर नीति-अंथ रचे गये । इन धार्मिक और 
अध-धामिक ग्रंथों के सिद्धान्त प्राचीन काल से चले आते रहे हों, 
पर माषा नवीन है । 

इन दोनो के बीच में बौद्ध-काल पड़ा, इस काल में न तो 
बैदिक भाषा से काम लिया जाता था, न संस्कृत से । बेदिक भाषा 
कठिन और दुर्बोध होने के कारण छोड़ दी गइ थी । संस्क्ृत की 
अभी उत्पत्ति हुई हीन थी । इस समय पाली से काम 
लेते थे । 

पाली वस्तुतः किसी एक देश की भाषा न थी । मोौयं-साम्राज्य 
के उदय के पहले कोशल राज्य का बल बहुँत बढ़ा हुआ था। उस 
ऊ अन्तर्गत वर्तमान संयुक्त-प्रान्त, बिहार और नेपाल का बहुत- 
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सा अंश था| इसलिए जो भाषा इसके कमचारियों, व्यापारियों 
आदि द्वारा बोली जाती थी, वह ओर प्रान्तीय भाषाओं में प्रधान 
हो गई । यों तो ये सभी भाषायें एक-दूसरे से मिलती-जुलती थीं । 
यही कोशल की भाषा पाली का मूल हुई। बहुत-से बिद्वानो' की 
सम्मति है कि इसका संस्क्रृत अथांत्‌ विशुद्ध रूप वह था, जो 
अवन्ती में बोला जाता था | अबन्ती-बिद्या का केन्द्र था, इसीलिए 
वहाँ भाषा माजित हा गइ । पीछे जब मगध-साम्राज्य का केन्द्र 
हुआ, तो इस भाषा पर सगधघ की बोली का रंग चढ़ा। अतः पाली 
कोशल,अवन्ती और मगध की बोलियों की एक प्रकार की खिचड़ी 
थी । इसलिए यह प्राय: सारे देश मं सुगमता स समभी जाती 
थी । राजकाय में भी इसीलिए इसस काम लिया जाता था | बुद्ध 
ओर महाबीर-ऐस उपदेष्टा भी इसीसे काम लेते थे । परन्तु पाली 
का रूप सदेव एक-सा न रहा | पहल-पहल तो शुद्ध पाली प्रच- 
लित थी, पीछे स शिला-लखों और राजपत्रों तथा धम-ग्रन्थों में 
उसके शब्दों के माजित रूप दिय जान लगे। लेखकों न यह प्रयत्न 
करना आरंभ किया कि जहाँतक हो सके, ऐसे शब्द लिखे जायें, 
जो लेखक की बिद्वता प्रकाशित करें । अशोक के समय में यह 
प्रवृत्ति बहुंत बढ़ गईं; यह बात उनके शिला-लेखों से स्पष्ट है । 
परिणाम यह हुआ कि पाली का रूप धीरे-धीरे संस्क्रत से मिलन 
लगा, यहाँतक कि उसका स्थान सवत्र संस्कृत न ले लिया । 

यह तो लेखों की भाषा हुई, बोल-चाल की भाषा के लिए कोई 
पुष्ट प्रभाण नहीं मिलता, पर जब विद्वानों की ऐसी प्रवृत्ति थी, तो 
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शिक्षित लोग और उनकी देखा-रेखी और लोग, विशेषतः पाटलि- 
पुत्र, अबन्ति, काशी, श्रावस्ती, तक्षशिला आदि प्रधान नगरों के 
निवासी भी अपने बोल-चाल में यथाशक्‍य संस्कृत का पुट देन का 
प्रयत्न करते रहे होंगे । 

लिपियाँ भी कइ प्रचलित थीं, पर अशोक के समय में 
प्रधान लिपि वही थी, जिसे त्राह्मी लिपि कहते हैं। इसी लिपि से 
आवश्यक और क्रमागत परिवतंनों के पीछे हमारी बतमान देव- 
नागरी लिपि निकली हे । बहुधा विद्वानों की यह सम्मति दें कि 
लिखन की विद्या आर्या न स्वयं आविष्कृत न करके इराक या शाम 
के निवासियों से सीखी था। अक्षरों के साम्य आदि को देखकर 
उनका यह अनुमान हैं कि पहिल पहिल बुद्ध से सौ-दो सौ वष 
पूष भारतीय व्यापारी इस उपयोगी विद्या को उस देशों स सीख 
आए फिर धीरे-धीरे उसका प्रचार सार देश में हो. गया। अशोक 
के समय तक इसका इतना प्रचार हो गया था कि शज्रियाँ तक 
लिखना जानती थीं, यद्यपि लिखने स इतना कम काम लिया जाता 
था कि मेगास्थिनीज़ न लिखा है कि ये लोग लिखना नहीं जानते । 
जो कुछ हो, अशोक के सप्रय तक प्राचीन लिपि में भारतीय बणु 
माल। के अनुसार बहुत कुछ परिवतन हो गया था, और स्तरों की 
हस्त, दीघ मात्राओं के चिह् प्रकट करने को भी निकाल लिए गए 
थे, जिनका पहले अभाव था | 

यह सब था,परन्तु लिखन से बहुत काम नहीं लिया जाता था। 
राजकाय तो बिना लिखने के चल नहीं सक्रता था। व्यापारियों को 
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भी अपना बहुतसा व्यापार-व्यवहार लेखबद्ध करना पड़ता था। 
चिट्ठी-पत्री की भी प्रथा थी,पर पुस्तक बहुत कम लिखी जाती थीं । 
क्या वदिक घर्मावलंबी, क्या बौद्ध, क्या जैन, सभी धर्म-पुस्तकों को 
कंठस्थ रखना ही अच्छा समभते थे। इससे संभव है, एक लाभ 
यह रहा हो कि पुस्तक अनधिकारियों के हाथों में जाने से बच 
जाती हैं, कुछ यह बात रही होगी कि प्राचीनकाल स यही दस्तूर 
चला आता था, जैसे आज कल छापा हो जाने पर भी हाथ की 
लिखी पुस्तक श्रेष्ठ समभी जाती हैं, प्रत्युत अब भी विद्यार्थी उनको 
पूजेबत्‌ रट डालते हैं । इसमें उनके क्रमशः लोप हो जाने और 
प्रज्ञिप्ति अंशों के मित्र जान की आशंका थी । 

उस समय कागज़ नहीं था | शित्ा-लेखों और दान-पत्रों (जो 
साने या ताँबे पर भी लिखे जाते थे) को छीड़कर काराज़ का काम 
भोज पत्र और पेड़ो' की छालो' से लिया जाता था । इनपर अक्षर 
खोद कर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती थी जिसस अक्षर 
स्पष्ट हो जात थे। फिर छेद कर सब पत्र एक साथ बाँध दिए 
जात थे। 

पढ़ानवाले यातो बैदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मण थे या बोद्ध साधु, 
ब्राह्मण यथाशक्य द्विजातियों के अतिरिक्त औरों को न पढ़ाते रहे 
होंगे। वेदादि ग्रन्थों का तो सुन लेना भी शुद्रों के लिये वर्जित है । 
यदि कोइ शृद्र वेद-मन्त्र सुन ले, तो उसके कानों में गला हुआ 
सीसा डाल देने का विधान है । परन्तु बोद्धों में ऐसे बन्धन न थे । 
उनमें कोई जाति-पाँति की रुकाबट न थी, न उनके पास कोई 
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ऐसी विद्या थी, जिसे वे किसी वर्ग विशेष से गुप्त रखना चाहत 
हों | अतः उनके यहाँ सभी शिक्षा पाते रहे होंगे । पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि यद्यपि उन दिनो' में भी ब्राह्मणों का बहुत कुछ 
आदर था, पर प्राधान्य बोद्धों का था; जैसा कि प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ 
डा० भाण्डारकर न दिखलाया हे | लगभग चारसोी व (युविप्रिराब्द 
रण८६० से ३२८६० तक) के बीच का एक भी ऐसा शिला-लेख, 
दान-पत्र या अन्य लेख नहीं मिलता, जिसस यह सिद्ध हो कि 
किसी नरश या संठ-साहूकार न ब्राह्मणों का कोइ गाँव, भूमि, 
विहार, भवन या धन आदि दिया हो, न कोइ उस समय का बैदिक 
सभा-मण्डप या यज्ञ मण्डप मिलता हे, न कोई देव-मन्दिर देख 
पड़ता है. । यह प्रमाण पयाप्र हे । 

नालंद विश्वविद्यालय की नींव पड़ चुकी थी। कुछ संठो न 
उस स्थान में कुछ भूमि लेकर बुद्ध दव को अपित की थी। वहाँ 
साधु रहन लग, और विद्यार्थी पढ़ान लगे। क्रमशः बह विहार से 
विद्यापीठ बन गया | यहाँतक कि हषबधन के समय में वह केवल 
भारत ही नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्वी में अप्रतिम विश्वविद्यालय हो 
गया । जिस संस्था में १०,००० मनुष्य न केवल निःशुल्क शिक्षा, 
वरन्‌ अन्न-वद्य भी पाते हों, वह वस्तुत: असाधारण रही होगी । 
उसमें तत्कालीन जगत्‌ की प्राय: सभी विद्याएँ पढ़ाइ जाती थीं । 
अशोक के समय तक उसका ऐसा विकास नहीं हुआ था। परन्तु 
जो विद्यालय रहे होंगे, विशेषत: ब्राह्मणों के विद्यालय, उनका क्रम 
न्यूनाधिक यही रहा होगा । और, यह भी निश्चय है कि शाख्व्राथ 
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के लिये ब्राह्मणों के यहाँ बौद्ध ग्रन्थ और बौद्धों के यहाँ वैदिक 
ग्रन्थ पढ़ाए जाते थे | 

काशी, उज्जैन और. तक्षशिला की बड़ी प्रसिद्ध थी। जहाँ तक 
जान पड़ता है, राज की नीति यह थी कि जो अध्यायक हों, उनकी 
रक्षा और सम्मान किया जाय | यदि आवश्यकता हो, तो भवन- 
निर्माण के लिये अथवा उनके तथा छात्रों के भरण-पोषण के लिये 
अधिक सहायता भी दी जाय | 

शिक्षा-पद्धति मोखिक थी | हुएनसांग ने भी, जो इस समय 
के लगभग १२०० सौ व पीछे आये | अपने समय की पद्धति को 
मोखिक ही बतलाया है । पढ़ाने वाले दो प्रकार के थे--कुछ तो 
ऐसे विद्वान थे, जो नगरों के पास आश्रमों में रहत थे। इनके 
साथ इनके विद्यार्थियों की टोली रहती था । शिक्षा का प्रधान भार 
इन पर ही था। इनका लक्ष्य और ढंग वही था, जो प्राचीन काल 
के वशिष्ठ, अंगीरा, याज्ञवल्क्य ज्यादि कुलपतियो' का था। (ऐसे 
ऋषि को, जिसके साथ १०,००० शिष्य रहते हों,कुलपति कहते थे) 
इनके अतिरिक्त परिव्राजकऊ और भिक्तुक भी आवश्यक उपदेश, 
प्रधानतया अध्यात्मिक उपदेश, देते फिरत थे | प्रायः सभी नगरों 
और ग्रामों के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन बन थे । यहीं लोग 
इनको भोजनादि दे जाया करते थे और इनका उपदेश सुना 
करते थे । इस सब का परिणाम यह था कि उस समय के शास्त्र, 
जैस भी थ, उनका ज्ञान सामान्य जनता में व्यापक था ! शिक्षा 
अनिवाय रही हो या न रही हो, पर प्रजा खूब शिक्षित थी । 
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मंगास्थिनीज़ न लोगों की शिक्षा और मस्तिष्कि की अबस्था का 
जो बणुन क्रिया है, उसका साराँश यह है-- 

“दाशनिक दो प्रकार के हैं--ब्राह्मयण और श्रमण । त्राह्मणा 
की प्रतिष्ठा अधिक दे, क्योंकि उनके सिद्धान्तों में सामं जम्य अधिक 
हैं ( अथात्‌ उनके सिद्धान्तों में परस्पर विरोध नहीं है ) गर्भावान 
के समय से ही किसी-न-किसी विद्वान के निर्गक्षण म॑ गहत हैं, पर 





विद्वान्‌ ( गिणी ) माता के पास जाते हैं, ओर उसके तथा उसके 
अजात वच्च के लिए मन्त्र-तन्त्र पढ़ने के बहान उसको समुचित 
परामश देते हैं | जो स्लियाँ उनकी बातें मन लगाकर सुनती हैं, 
उनकी सन्‍्तति अच्छी होती है. । जन्म के पीछे बच्च एक-के-पीछे 
एक मनुष्य के निरीक्षण में रहते है, और ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था 
बढ़ती जाती हे, उनके शिक्षक भी उत्तरोत्तर अधिक विद्वान होत 
हैं। दाशनिक लोग नगर के सामने, अहात के भीतर, एक कुझ्न में, 
रहत हैं । बहुत सादगी से रहते हैं, और चटाइयों या सृगचर्मों पर 
सोत हैं । यह मांस और विषय-सुख स दूर रहते हैं, ओर अपना 
समय गम्भीर भाषणों के सुनन और जो कोइ ज्ञान सीखना चाहें, 
उन्हें अपना ज्ञान सिखलान में बिताते हैं| श्रोता थूकने को कोन 
कहें, बोलन और खाँसन तक नहीं पाता | यदि कोई इस प्रकार 
की चूक कर बेठे, तो वह असंयमी समभकर वहाँ से निकाल 
दिया जाता है |? 

“इस प्रकार २७ बषे विद्यालय में रह कर प्रत्यक्त व्यक्ति 
( विद्यार्थी ) अपने घर जाता है, ओर तब वह पतला मलमल 
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पहनता है, ओर अपने कानों और डँगलियों में सोन के आभूषण 
डाल लेता है, (यह स्नातक का चिह्न है। आज से २३०० बष पहले 
सामान्यतः ३७ वध का ब्रह्मचये होता था), तभी बह ( अथात' 
ग्रहस्थ ) मांस खाता है, परन्तु उन पशुओं का नहीं, जो भार 
उठाते हैं। बह जितनी म्ब्रियों से चाहता है, विवाह करता है। उस 
के यहाँ दास तो होत ही नहीं, इसलिए वे काम-घन्‍्धे के लिए बहुत 
से लड़के-बाले चाहते हैं।”! 

“ब्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी ब्ञियों को नहीं सिखलाते | 
उनको यह डर रहता हैं कि यदि स्तलियाँ दुराचारिणी हो गयीं, तो 
अनधिकारियों को विद्या बतला देंगी | दूसरा डर यह हे कि यदि 
स्वयं अच्छी दाशनिक हो गयीं, तो कदाचित अपने पतियों को 
त्याग दें, क्योंकि जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख को समान 
टृष्टि से देखन लगता है, वह दूसरे के अधीन नहीं रह सकता । 

ये लोग बहुधा मृत्यु के विषय पर विचार करत हैं | वह इस 
जीवन को उस समय से तुलना देते हैं, जब बच्चा गर्भ में रहकर 
तैयार होता है. । व समभते हैं, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सच्चे और 
सुखमय जीवन का द्वार है | इसलिए ये लोग म्॒त्यु के लिए प्रस्तुत 
होने के लिए बड़े-बड़े संयम करते हैं। इनका सिद्धान्त है कि मनुष्य 
पर जो कुछ बीतता है, वह न शुभ हे न अशुभ | शुभाशुभ एक 
मिथ्या श्रम है, नहीं तो वही वस्तु एक को सुखी और दूसरे को 
दुखी केसे बनाती, और एक ही मनुष्य को कभी सुखी, कभी दुखी 
कैसे करती ? 


२२७ बौद्ध-काल का सामाजिक जीवन 


प्राकृतिक हृग्विषयों के सम्बन्ध में इनके विचार बड़े म्थूल हैं, 
क्योंकि इन विचारों की उत्पत्ति कहानियों से हुई है । कइ बातों में 
इनक विचार यवबनों से मिलत हैं। यह भी सष्टि को सादि और 
सांत (? ) प्रभश्वी को गोल और इश्चर को व्यापक मानते हैं। 
इनका विश्वास है कि कई मूल तत्व इस विश्व में काम कर रहे हैं, 
ओर सृष्टि जल-तत्व से हुई है । यह चार महाभूतों ( यवन-दा्श- 
निक केबल ज्षिति, अप, तेज और वायु को मानतें थे ) के अति- 
रिक्त एक पाँचवाँ महाभूत ( आकाश ) भी मानते हैं। प्रथ्वी इस 
विश्व का केन्द्र है | प्लटो की भांति ये लोग भी अपने मोक्षादि- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को रूपकों द्वारा श्रकट करते हैं । 

श्रमणों में जो लोग हिलोबिओइ ( ? ) कहलाते हैं, उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा होती है । य बनों में रहते हैं, पत्तियों और बनेल 
फलों को खाते हैं, और छाल के बन कपड़े पहनते हैं। ये त्रह्मचारी 
होते हैं, ओर मद्य-पान नहीं करते । राजा लोग दृतों को भेजकर 
इनसे घटनाओं के कारण पूछते हैं, और इन्हीं के द्वारा देव-पूजा 
करते हैं । हिलोबिओइ के पीछे चैद्यों का सम्मान होता है। ये लोग 
भी सादगी से रहते हैं, पर बनवासी नहीं होते । य लोग जौ का 
आटा और चावल खाते हैं। यह पदार्थ इनको बड़ी सुगमता से, 
माँगने मात्र से, मिल जाता है | अपने ज्ञान से यह सन्‍्तान उत्पन्न 
करा सकते और यह बतला सकते हैं कि गर्भस्थ बच्चा लड़का 
होगा या लड़की । यह औषधि का प्रयोग तो कम करते हैं, पथ्य 
ओर भोजन का नियमित प्रबन्ध करके रोगी को अच्छा करते हैं। 


गी गी शः 
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मरहमों और लपों का अधिक प्रयोग होता हैँ । अन्य औषधियों 
को ये लोग प्राय: हानिकर समभतत हैं| 

थ दोनों वर्ग ( जाह्यण और भ्रमण ) सहन शीलता का बढ़ा 
अभ्यास करते हैं । कभी-कभी य दिन-दिन-भर एक ही आसन स 
निश्चल खड़े रह जात है । 

“उनके अतिरिक्त ज्योतिषी ( रम्माल-अथात्‌ ऐसे लोग, जो 
ज्योतिष के पूर्ण बिद्वान न होते हुए भी योदी इधर-उधर के लटकों 
से त्रिकाल की बातें बतान का दावा करते हैं) और ओमा (भूत- 
प्रतादि को बश करनवाल या जादूगर) और प्रेत-कर्म जाननवाल 
(एस लोग जो मृत्यु के पीछे के संस्कार कराते हैं, महात्राह्मण) भी 
होते हैं, जा ग्रामों ओर नगरों में भिक्षा माँगते फिरते हैं । 

जो लोग बड़ विद्वान हैं, वे भी परलोक के बिषय में एसी-ऐसी 
अन्धविश्वास-मूलक बातों की शिक्षा देते हैं, जिनका सुनकर (और 
डर कर) लोग घर्मांचरण करें । कहीं-कहीं इनके साथ खस्त्रियाँ भी 
दर्शन शाम्त्र का अभ्यास करती हैं । 

अशोक की राजाज्ञाओं स हं। विदित होता है. कि वे एक 
शिक्षित प्रजा के लिए निकाली गइ थीं। अशिक्षित जनता उच्च कोटि 
की नैतिक दीक्षा को समभ ही नहीं सकती, उसके लिए जो धार्मिक 
उपदेश होगा, उसमें पद-पद पर स्व का प्रलोभन और नरक का 
भय विद्यमान होगा। वह कदापि ऐसी शिक्षा को ग्रहण न कर 
सकेगी जिसमें इश्वर तक का पता न हो । 

उस्र समय शिक्षित जनता के सामने क्या साहित्य था, यह 
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ठीक-टीक नहीं कहा जा सकता । बंद तो थ ही, परन्तु तत्कालीन 
बोड्ध-अन्थों मं अथवे बेद का कहीं नाम नहीं आता । इससे यही 
अनुमान होता हें कि उस समय अथव वेद और वेदों से प्रथक्‌ 
नहीं किया गया था । प्राचीन वैदिक धर्म की प्राचीन पुस्तकों में 
तीन ही वदों का नाम आता है | कइ स्थलों पर ऋक, यजु, साम 
के साथ-साथ अंगिरस” शब्द आता है, और वह अब अथव वेद 
के अर्थ में लिया जाता हे, क्योंकि कहीं-कहीं अथवा गिरस” नाम 
भी आता है | पर यह स्पष्ट है कि अथव वंद और वंदों से पीछे 
बना था। वेदों के अपोरुपे यत्न पर ध्यान देते हुए यों कहिए कि 
उसके मंत्रों का संग्रह पीछे हुआ, ओर बोद्ध-ग्रन्थों के प्रमाण से 
एसा ज्ञात होता हैं कि कम-से-क्म अशोक के समय तक यह काम 
नहीं हुआ था | गृह्यादि और सूत्र अवश्य रहे होंगे, नहीं तो लोगों 
को कमकाण्ड की शिक्षा केस दी जाती । स्मृतियो' का प्रश्न टेढ़ा 
है । इसमें सन्देह नहीं कि बीज रूप से स्मृतियाँ रही होंगी, क्रम 
से इनके मुख्य सिद्धान्तों के अलुसार कायबाही होती रही होगी, 
अधिकाँश विद्वानों की यह सम्मति है कि वतमान स्मृति गन्थ 
उस समय नहीं थे | मनुस्मृति भी, जो सबसे प्राचीन और प्रामा- 
शिक मानी जाती है, गुप्त-काल अर्थात्‌ अशोक से लगभग सातसौ 
वर्ष पीछे की बनी मानी जाती है । 

उस समय शायद इतिहास-प्रन्थ अर्थात्‌ रामायण और महा- 
भारत भी नहीं थे । इसका भी यही ,प्रमाण हे कि बौद्ध-प्रन्थो में 
इनका नाम नहीं मिलता । यह प्रमाण पयाप्त नहीं है, पर अनुमान- 
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जनक अवश्य है । इन कथाओ' का मुल भाग रहा होगा, पर यह 
रूप जो अब देख पड़ता है, शायद नहीं था। इसी प्रकार पुराण 
भी न थे। पुराण तो अधिकाँश बोद्ध-काल के पीछे बन हैं। क्योंकि 
इनमें बोद्धों और जैनियों का बणम, वह भी घृणा युक्त, मिलता 
हैं। अशोक तक का, प्रत्युत उनसे पीछे के नरेशों का, उल्लेस् 
रहता है | यदि ये नाम ऋषियों के लिखे होते, ओर इनका कथन 
भविष्य-बाक्य होता, तो मुसलमान वादशाहो के भी नाम मिलते | 
पर पुराणों की भी प्रधान कथाएं प्रचलित रही होंगी। कई 
कथाएँ जैसे राजा शिवि की कथा, कुछ रूपान्तर से बौद्ध-पुस्तकों 
में भी मिलती हैं । इन्हीं पुस्तको' में यह भी लिखा है कि समय- 
समय पर लोग अक्खान! ( आख्यान ) सुना करत थ | यह 
'अक्खान' गद्म-पद्मात्मक होत थ । निःसन्देह यह आख्यान 
रामायण-महाभारव आदि की कथाओ' के सदृश रहे दोंगे। 
सम्भव है, उनके पद्म भाग में मूल रामायण या मूल महाभारत के 
बहुत-स ःछोक रहे हों | यह तो प्रसिद्ध ही हे कि महाभारत २४००० 
से १,२०,००० शछोकों का हो गया हैं। षड़द्शनों का कुछ भी पता 
नहीं लगता । न उनका कुछ ज़िक्र हैं| बोद्ध-साहित्य में लिपिटक 
ओर जातक थे, पंच निकाय भी थे । महाभारत अभी नहीं बना 
था, पाणीनि की अपष्टाध्यायी और कात्यापन का वार्तिक था। 
ओर भी कुछ व्याकरण ग्रन्थ थे। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र को उस 
काल की राजनीति-पग्रन्थ कह सकते हैं । आध्यात्म बिषयों पर 
विवाद बहुधा हुआ करता है । ओर लोग इन गम्भीर विषयो' में 
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पूर्ण रचि रखते थे । आशभ्यान्तर और वाद्य कोई संघ न था, 
चीन, यूनान, मिश्र, फ़ारिस, सभी से मित्र भावनाएं थीं। अथव 
वेद न था । कपिल को लोग जानते थे। रामायण और महाभारत 
को लोग नहीं जानते थे। महाभारत में यत्रनों ओर शकों का 
उल्लेख है | यवन तो चन्द्रगुप्त के समय में भारत में आ गये थे , 
परन्तु शक अशोक के समय तक नहीं आये थे। रामायण में 
पाटलीपुत्र और मगघ के राज्य का नाम नहीं है । अयोध्या राज- 
धानी लिखी गइ है, पर बोौद्धकाल में साकेत और श्रावम्ती होगइई 
थी ! ज्योतिष के किसी ग्रन्थ और विद्वान का पता नहीं चलता । 
बैद्यक की चरक संहिता भी उस समय नहीं थी। बौद्ध-त्रिपिटक 
के चीनी अनुवाद से पता लगता है कि चरक कमिष्ट के राजवेद्य 
थे, जो अशोक से लगभग ४४० वर्ष पीछे हुए । 

शिल्प खूब उन्‍नत था । शिल्पी लोग नगर के डसी भाग में 
रहते थे, जिसमें ब्राह्मण रहते थे। और उनके नाम के साथ 
आचाय पद जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्षिए में अब भी है। 
शिल्पकार के हाथ काटने या अद्भग-भंग करने वाले को मृत्युद्ण्ड 
मिलता था । प्रधान-प्रधान शिल्पी राज से वेतन पाते थे। अधि- 


काँश भवन लकड़ी के बनते थे। लकड़ी की कारीगरी बहुत उद्च 
थी । काशी का वृद्ध कालेश्वर का मन्दिर और आस-पास के खंडहर 


बौद्ध शिल्प के नमूने हैं। तीन प्रकार के मुख्य भवन बनते थे। 
राज प्रासाद, सरकारी भवन और धम-मन्दिर । 
यह बात स्पष्ट द्वोती हे कि युधिष्ठिर के बाद चन्द्रगुप्त ही प्रथम 
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सावभोम सम्राट थे। महा भारत के बाद से लेकर चन्द्रगुप्त के 
समय तक कोइ साम्राज्य न बना था। शहरपनाह कलड़ी की बनाई 
जाती थी | धामिक मन्दिर बहुत कम थे, क्योंकि मूर्ति-पजा नहीं 
थी । अशोक न स्तम्भ और स्तृप बनवान शुरू किए थे। साधु- 
लोगों के एक-दो बड़े-बड़े विहार थे, परन्तु बहधा वे भ्रमण किया 
करते थे, केबल चातुमास में वे नगर के बाहर अस्थायी छप्परों में 
रहा करते थे । हिन्दुओं के मन्दिर और बोद्धों के बिहार पीछे के 
बन हुए हैं । 

हाल ही में एक शिल्षा-लख कलिंगराज शखारवल का मिला 
है, जो अशोक से लगभग १६० बष पीछे जन-धर्मानुयायी प्रतापी 
राजा हुए थे. उस पर १६५ मोय-सम्बत दिया हुआ है, उसका 
विषय यह ँ-- 

“पाँचवें वष--तनसूलिय -स राजधानी में वह नहर लाए, जो 
नन्‍्द राज ने ३०० बष पहले खुदवाई थी । उन्होंने प्राची नदी के 
दोनों ओर “महा विजय प्रासाद'नामक राज महल ३८ लाख व्यय 
करके बनवाया 7? 

इस लेख से तत्कालीन परिस्थिति का एक अनुमान होता हे । 

दक्षिण भारत ज्ञात हो चुका था । अगस्त जी शिल्प और कृषि 
के आचाये थे, विन्ध्याचल पार करके दाक्षिणा पंथ का आविष्कार 
कर चुके थे । चन्द्रगुप्त के महल को देखकर मेगस्थिनीज़ न कहा 
था कि वह महल सूसा और एकूतानां के महलों से सुन्दर था । 
राजाओं के मकान सात मंज़िले तक होते थे, जिन्हें 'सप्त भूयक 
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प्रासाद! कहा गया हे | मन्दिरों और मठों के आकार गुम्मज्ञाकार 
होते थे | इनके प्रधान फाटक पर एक शिखर होता था | जिस पर 
खुदाइ का काम होता था। पूत॑ की ओर कमलदल की आकृति की 
एक खिड़की होती थी, जिसके द्वारा प्रकाश, प्रभात होते ही पविन्न 
स्थान पर पड़ता था, जो घर में नियुक्त था । 
चन्द्रगुप्त के काल तक वौद्ध नगरों में न रहने पात थे । उन्हें 
श्मशान के निकट रहने की आज्ञा था| बोद्ध अस्थि भस्म पर स्तूप 
बनाने लगे थे | फिर बहाँ रहने पर भी वह स्थान उनके प्रसिद्ध 
ओर पवित्र हो गए। 
मन्दिरों की बनावट ऐसी थी कि बाहर पर मण्डप होता था, 
आर ऊपर या तो चौरस छुत या गुम्बज होता था । मन्दिर के पीछे 
थोड़ा-सा स्थान पुजारियों या अन्य विशिष्ट पुरुषों के खड़े होन का 
होता था। इस अन्तराल कहत थे। अन्तरालत्र के पीछ वह कोठरी 
होती थीं, जिसमें मूर्ति या पूज्य-सामग्री होती थी । इस गभगृह 
कहते थे । यह चौकोर, गोल या अठपहलू तथा कमलाकार बनती 
थी | इसके ऊपर स्तूप या शिखर होता था। सारनाथ में जिस 
ढंग से छातों के नीच मूतियाँ बेठी हैं, बेस ही तब भी होती थीं । 
ये छाते, छ॒त्र या राज चिन्ह समझे गये थे । 
परन्तु य. सब परिवतन अशोक के बाद बड़ी शीघ्रता से 
हुए । अशोक के समय तक बुद्ध की पूजा नहीं होती थी । तब तक 
ये गुरु, पूज्य, संस्थापक ओर महात्मा थे | पर उपास्य देव नहीं । 
निवाण-प्राप्ति तब तक धर्मपालन स होती रुमभझी जाती थी--उपा- 


बुद्ध ओर बौद्ध -धर्म २३४ 


सना स नहीं | अलबत्ता उनकी अस्थियाँ और अंग प्रत्येक स्थान 
पर अवश्य गड़े थे | उनके प्रधान शिष्यों तक के उन स्थानों पर 
स्मारक बन गये थे, जहाँ-जहाँ विशेष घटनाएं हुई थी । परन्तु पीछे 
जो बुद्ध की मूर्ती पूजी गई, तो चीन, ब्रह्मा, जापान, कोरिया, 
तिब्बत, तुकिस्तान, खोतान, श्याम, बमां, अनास, कंबोडिया, 
जावा, लंका आदि दूर-दूर देशों तक में बुद्ध देव की स्वणं, रजक, 
ताँबा काँसा, पत्थर आदि को बनी प्रतिमाएँ पुजने लगीं। 

तत्कालीन शिलि्पियों के सम्मुख्य एक कठिनाई थी । उन्हें मूर्ति 
बनाने की आज्ञा न थी, पर भावों द्वारा उनके जीवन की कठिनाई 
प्रदशित करने की आज्ञा थी। ऐसी दशा में बोधि गया में बोध 
होना, एक बटबृक्ष के नीचे एक बेदी, ज्ञिम पर वह पृज्य-सामग्री 
रखी है, बनाकर तथा सारनाथ में घर्मोपदेश देना, एक धर्म चक्र 
द्वारा कुसी नगर में देहान्त, एक स्तृप द्वारा समझाया गया। 

शिल्प के इन नमूनों के सिवा-गया के पास बराबर पहाड़ी 
में आजीवक साधुओ के लिये बना हुआ गुफा-ग्ृह अच्छा उदा- 
हरण है। श्रावस्ती, काशी आदि नगरों में अशोक के जो स्मारक 
हैं, उनकी कारीगरी उच्च कोटि की है | सारनाथ का मिंह-स्तंम 
अपू है । मारहुत ओर साँची के स्तृप इससे कुछ घटिया हैं । 
उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक प्रतिष्ठित--जो आचाय 
कहाते थे, ओर उनका पद ब्राह्मणों के समान था । दूसरे जो संदिग्ध 
बंश के या वैश्या ओर शुद्र की उत्पत्ति से थे। 

अशोक ने उज्जैन की गबनरी के काल में एक बैश्य की पुत्री 
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से विवाह किया था। पर राजा होने पर उस त्याग देना पड़ा, 
क्योंकि वह उच्च कुल की नहीं थी। उससे उसे एक पुत्र भी हुआ 
था । पाटलीपुत्र में आकर उसने कई विवाह किए । एक रानी का 
नाम कामवाकी था, जो कट्टर वोद्ध थी। एक प्रशस्ति में उसका 
जिक्र हैं । एक महिषी का नाम असंधिमित्रा था, जो अशोक के 
जीवन में ही मर गई थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ था | 
बुद्धावस्था में उन्होंने तिष्यरक्षिता स विवाह किया था। इस स्त्री 
न अशोक के धर्म जीवन ओर प्रशांत ब्ृद्धावस्था को छिलन्न-भिन्न 
कर दिया । इसे बौद्ध से तथा सम्राट के धम-भाव से घृणा थी । 
इसने बोधिवृक्ष को नष्ट करान का षड़यन्त्र रचा, फिर इसने सोनेल 
पुत्र कुणाल पर कुदृष्टि की ओर उसकी आँखें फुड़बाइ । अन्त में 
वह सम्राट की आज्ञा से जीबित जलबा दी गइ। बास्तब में 
अशोक जैस महान सम्राट और धार्मिक पुरुष के लिये ब्रुद्धावस्था 
में युवती से विवाह करना अतिशय निन्दनीय था। ८ बष 
राज्य करके यद्द सम्राट मृत्यु का प्राप्त हुए । 

अशोक के साथ मोय-वैभव भी विलुप्त हुआ । उनके बाद के 
राजा होन के ठीक प्रमाण नहीं मिलते । भिन्न-भिन्न बातें हैं, जिन 
पर बहस करने का यह स्थान नहीं। उनकी मृत्यु पर साम्राज्य के 
कइ टुकड़े हो गण। करद्‌ राज्य स्वाधीन हो गए। कलिंग और 
आप दोनों प्रथक्‌ हो गए थे। इस प्रकार मौय साम्राज्य के ध्वंस 
होने पर मोयबंश भी विभाजित हो गया । प्रधान शाखा मगघ में 
रही | पर उसका विस्तार घटता ही गया । अन्त में राजा बृहद्रथ 
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को उसके सनापति ने मार डाल्ला, इसका उठलख हम मगध के 
गाजाओं के वर्णन में कर ही चुके हैं । 

चार वर्ण पूबबत थे । परन्तु चारों के मल से वशसंकरों की 
अनेक जातियाँ बन गइई' थीं । बोद्ध ग्रन्थों में इन्हें हीन जाति या 
हीन सिल्प (हीन शिल्प) कहा गया है, इसमें चमार, चटाइ बनाने 
वाल, जुलाहे, कुम्हार आदि थे । 

चारों वर्णों में क्षत्रिय ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ था | ज्ञान काँड 
उनके हाथ में तथा कमकॉड ब्राह्मणों के हाथ में था, फिर राजद्रड 
उनके हाथ में था, फिर बौद्ध और जैन दोनों र आचाय क्षत्रिय थ 
इसलिये इन दोनों बर्णों में चढ़ा-ऊपरी हो रही थी। बौद्ध साधुओं 
में राजकुमारों न सम्मिलित होकर उनका महत्व बढ़ा दिया था । 

बर्ण त्याग साधारण बात थी | रेटी-बेटी के लिये बण की क़ेंद 
न थी, पर कुछ नियम थ । जातक ग्रन्थों में एस बहुत उदाहरण 
हैं। स्पृतिकाल में यद्यपि ब्राह्यण सेवा कम को बुरा समभते थे, 
पर अशोक के काल में वे सेबा करते थे | मिश्री ओर बहेलिए का 
काम भी करत थे | ब्राह्मण क्षत्रियों का खान-पान और विवाह 
सम्बन्ध होता था। चाण्डालादि से विवाह करने वाले का सिर 
मूड कर उस पर राख डाल दी जाती थी, और वह जाति से च्युठ 
समभा जाता था । 


आर आर 
एकराज कनिष्ट श्रन्तिम बोद्ध-सम्राट 


जब आन्ध्रों का मध्य भारत में शासन चल रहा था, तब 
पश्चिमीय सीमा पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे । 

सिकन्दर के लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने सिन्ध नदी क प्रान्तों 
में यूनानी सेनापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को निकाल 
दिया था | परन्तु बेक्टिरिया में यूनानियों का एक स्वतंत्र राज्य 
था । हिन्दुओं तथा बेक्टिरिया के यूनानियों में लड़ाई-कगड़े चलते 
ही रहते थे ।.बेक्टिरिया के यूनानी सिक्‍के बनाने में बड़ निपुण थे। 
उनके सिक्कों से इस्वी पूथ १ से ३ तक उनके सभी राजाओं की 
सूची बन गई हे। कभी-कभी ये सिन्धु से आगे बढ़ जाते थे। 
बौद्ध सभ्यता में इसीलिये इनका इतना प्रभाव हुआ हे कि बोढ़ों 
के खंडहरों में यूनानी संगतराशों के चिह्न तथा बीद्ध राजाओं के 
सिक्कों में यूनानी लेख खुदे मिलते हैं । 

इ० सन्‌ १२६ में यूची लोगों ने अन्य कुछ जातियों से मिल 
कर मध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- और सिन्ध तक 
अपना अधिकार कर लिया । बेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया। 
इसी जाति का एक राजा हविश्क काबुल में राज्य करता था | वह 
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वहाँ से भागा, और उसने काश्मीर को बिजय कर लिया। उसी 
के वंश में प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुआ, जो इसा के उपरान्त प्रथम 
शताब्दी में कश्मीर की गद्दी पर था । 

इस विजयी राजा ने अपना राज्य काबुल और यारकन्द से 
लेकर आगरे और गुजरात तक फेलाया | अशोक के बाद यही 
ऐसा प्रतापी राजा था। हुएनत्साँग लिखता हे--कि चीन के राजा 
इसके पास मनुष्यों को गिरवी रखते थ | यह कट्टर बोद्ध था | 
उसन उत्तरी बोद्धों की एक बड़ी सभा की थी, तथा बोद्ध-धर्म 
प्रचार को दूत भेजे थे। शक सम्बत इसी से चला है। कनिष्क के 
बाद कश्मीर फिर खण्ड-खण्ड हो गया, और छोटा-सा राज्य रह 
गया । राज-तरंगीनी नामक प्रसिद्ध संस्कृत इतिहास में--जो 
कल्हण ने १२ शताब्दी में बनाया था--इस बड़े राजा के समय 
का हाल इस प्रकार लिखा हे-- 

कल्द्रण क मत में महदाभारत-युद्ध स कनिष्क के उत्तराधिकारी 
अभिमन्यु के समय तक १२६६ बष में ४२ राजा हुए | इससे 
महाभारत का समय इसा से १२ सौ व पूष सिद्ध हाता है । 

कनिष्कके वंशज बिल्कुल हिन्दु नाम और बौद्ध-धर्म ग्रहण कर 
चुके थे । कनिष्क की ३१ बीं पीढ़ी में माठ्गुप्त गद्दी पर था, जो 
उज्जैन के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन था, विक्रमादित्य न 
ही माठ्गुप्त की सहायता की थी । 


:१२: 
दो अमर चीनी बोदू-भिक्षु 


प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारतबष में लगभग ईसा की 
चौथी शताब्दि में आया और उसने अपनी यात्रा उद्यान यानी 
चमन के आस-पास के देश से प्रारंभ की । वह लिखता है कि 
वहीं से उत्तर-भांरत की शुरूआत होती है | वहाँ का रहन-सहन, 
रीति-रिवाज मध्य-भारत से मिलता-जुलता है । उस समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म का बड़ा भारी प्रचार था और उसके ४०० संघाराम 
बन हुए थे। वह वहाँ के गान्धार, तक्षशिल्ा, पेशावर आदि बड़े- 
बड़े शहरों में गया । डसने पेशावर के एक--अद्भुत, सुन्दर और 
सुदृढ़ ऊँचे बोौद्ध-मीनार का अपनी पुस्तक में वणन किया है। 

वह नगरहार आदि प्रान्तों में यात्रा करता हुआ मिन्धु नदी 
को पार करके यमुना के किनारे पर बस हुए मथुरा में पहुँचा । 
यमुना के दोनों तटों पर २० संधाराम बने हुए थे और वहाँ लग- 
भग तीन हजार बौद्धभिक्नु रहते थे। वहाँ का वर्णन वह इस 
प्रकार करता हे-- 

“बियवान से आगे पश्चिमी भारत के देश हैं। वहाँ के (राज- 
पूताने) सब राजा बौद्ध हैं। इसके बीच का देश मध्यदेश कह- 
लाता है। वहाँ का जलवायु गम ओर एकसा रहता है । वहाँ के 
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लोग अच्छी अवस्था मे है, उन्हें राज्य-कर नहीं देना पड़ता । न 
उन्हें राज्य की तरफ़ स कोई राोक-टोक है । कबल जो लोग राजा 
की भूमि को जोतते हैं. उन्हें अपनी उपज का कुछ अंश राज्य को 
देना पड़ता है । वे जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं और जहाँ रहना 
चाहें रह सकते हैं। अपराधियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया 
जाता, परन्तु उनकी दशा के अनुसार जुर्माना किया जाता हैं । 
अगर कोई कइ बार राज-द्रोह करे तो उसका दाहिना हाथ काट 
लिया जाता है। राजा के शरीर-रक्षक जो उसके दाहिनी और बांई 
ओर उसकी रक्षा करत हैं, नियत वेतन पाते हैं | सारे देश में 
केबल चाण्डालों को छोड़कर और कोइ लहसुन या प्याज़ नहं। 
खाता, न जीब-हिंसा करता है और न कोई मदिरा ही पीता है । 
यहाँ के लोग सूअर या चिड़िया नहीं रखत और पशु का व्यापार 
नहीं करत । बाजार में मदिरा की दुकानें नहीं हैं । बेचन-खरीदन 
में लोग कोडियों को काम में लाते हैं। कंबल चाण्डाल लोग हत्या 
करके मांस बेचत हैं । ब॒द्ध के निर्वाण स जलकर आज़ तक यहाँ के 
राजा लोग बिहार, मठ आदि बनवाते आये हैं और उनके खच के 
लिए खेत, मकान, बगीचे, गाय-बेल, नोकर आदि के दानपत्र 
खुदवाये जाते थे ओर एक के उपरान्त दूसरे राजा के राज्य में 
वे स्थिर रहते थे । उन्हें छीनन का किसी ने उद्योग नहीं किया । 
अतएव उनमें अबतक कोई बाघा नहीं आई है | इनमें रहनेवाले 
सब भिज्नुओं को बिछोन, चटाइ, भोजन, पानी और कपड़े आदि 
अपरिमित रूप स दिय जात हैं। यही बात सब जगह है ।” 
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फ़ाहियान संकाश्थ से होता हुआ तत्कालीन गुप्तों की महान 
राजधानी कन्नौज में आया था। उसने वहाँ के सिफ़ दो मठों के 
विषय में लिखा है। फिर वह कोशलों की प्राचीन श्रावस्ती में गया 
पर अब वह उजड़ चुकी थी । वहाँ सिक्र दो सौ घर थे, पर जेत- 
वन की स्वाभाविक सुन्दरता ज्यों-की-त्यों विद्यमान थी, जहाँ बहुधा 
बुद्ध उपदेश दिया करते थे । कुल्ल, गुलाब तथा असंख्य रंग-विरंगे 
फूलों से सुशोभित उस बिहार के सनन्‍्यासियों न फ्राहियान और 
उसके मित्र के आगमन को सुनकर कहा--“बड़ा आश्रय है कि 
प्रथ्वी की सीमा-प्रदेश के लोग धर्म की खोज की अभिलाषा से 
इतनी दूर आते हैं |? 

गोतम की जन्म-भूमि कपिलवस्तु के विषय में फ्राहियान ने 
लिखा हे--/इस नगर में न तो कोई राजा हे और न प्रजा। उसमें 
सन्यासियों ओर ग्रहस्थों के कुल सो घर हैं ।” 

कुशी नगर, जहाँ गौतम की मृत्यु हुई थी, वह भी अब उजड़ 
चुका था। वहाँ सिफ्र कुछ सन्‍्यासी और उनके कुछ निकट सम्बंधी 
रहते थे । 

फ़ाहियान ने प्रसिद्ध वैशाली के विषय में लिखा है--“बुद्ध के 
निवाण के सी वष बाद वेशाली के कुछ भिक्षुओं ने दस बातों में 
से, विनय के नियम को यह कहकर तोड़ दिया कि बुद्ध ने ऐसा 
करने की आज्ञा नहीं दी है । उस समय अइंतों और सत्य-मताव- 
लम्बी भिक्ुओं ने जो कि कुल मिलाकर सौ थे । विनय-पिटक को 
फिर से मिलान करके संग्रहीत किया ।? 
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गंगा को पार करके फ़ाहियान पाटलिपुत्र मं आया, जिस पहले 
अजातशचत्रुन अपने उत्तरी शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए 
बनाया था और जो फिर अशोक की राजधानी रहा । यहाँ बह 
विशाल राजमहल था, जिसके' भिन्न-भिन्न भागों की अशोक न 
देवों स पत्थर मंगवाकर बनवाया था। कद्दत हैं--इसकी दीवार, 
द्वार, नकाशों मनुष्य की बनाई हुई नहीं प्रतीत होती है । उसके 
खण्डहर अब तक अवशेष है। अशोक के गुम्बज के पास एक 
विशाल संघाराम था, जिसमें स्वयं गुरु मंजुश्री और सातसौ भिक्तु 
रहते थे | फ़ाहियान ने यहाँ पर धूम-धाम से किये जान वाले बोद्ध- 
विधानों का वन किया है | वह लिखता द--“प्रति बष दूसरे 
मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती है। इस अब- 
सर पर लोग एक चार पहिये का रथ बनवाते हैं। उस पर बाँसों 
को बाँधकर उसे पाँच खण्ड का बनाते हैं। उसके बीच में एक- 
एक खम्भा रहता है, जो तीनफले भाले की तरह होता है और 
ऊँचाइ में २२ फिट तथा इससे भी ऊँचा होता है | इस प्रकार यह 
एक मन्दिर की तरह दिखाई देता है| तब वह उस एक बढ़िया 
श्वेत मलमल को भडकीले रंगों से रँगते हैं। उसमें फिर देवों की 
मूर्तियों को सोन-चाँदी ओर काँच के आभूषण पहनाकर कामदार 
रेशमी चेंदोवे के नीचे बेठाते हैं । वह तब रथ के चारों कोनों पर 
ताखा बनाते हैं और उनमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते हैँ जिनकी सेवा 
में एक-एक बोधि सत्व खड़ा रहता है । इसी प्रकार के लगभग २० 
रथ बनाये जाते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते हैं। इस 
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दिन दूर-दूर से अनेकों सन्‍्यासी और ग्रहम्थ इकट्ट होते हैं और 
जब वह धूप और फूल चढ़ात हैं तो बाजा बजता है और खेल 
होते हैं । तब ब्रह्मचारी पूजा करते हैं। फिर बौद्ध लोग एक-एक 
करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में आने पर वह फिर ठहरते 
हैं और रात-भर रोशनी, गाना-बजाना, खेल कूद, पूजा आदि होती 
रहती है |” 

इसा की पाँचवीं शताब्दि में बौद्ध-धर्म ने बिगड़कर जो मूर्ति- 
पूजा का रूप धारण किया था, उसका यह जीता-जागता आँखों 
देखा अमूल्य वृत्तान्त है । 

इससे भी अधिक मनोरंजक वृत्तान्त फ़ाहियान ने पाटलिपुत्र 
के धर्मांथ चिकित्सालयों का लिखा है । वह लिखता है-- 

“इस देश के अमीर गृहस्थों न नगर में चिकित्सालय बनवाये 
हैं, जहाँ हर देश के लूले-लंगड़े या अन्य रोगग्रस्त रोगी रह सकते 
हैं । वहाँ वह हर प्रकार की सहायता पाते हैं । चिकित्सक उनके 
रोगों की परीक्षा करता है और रोग के अनुसार उनके खाने-पीने, 
दवाई, काढ़े ओर अन्य सुख की सामग्रियों के लिए आज्ञा दे देता 
है। आरोग्य होने पर वह अपनी इच्छानुसार चले जाते हैं। 

फाहियान ने राजगृह्‌ के उस मठ के विषय में, जो कि बुद्ध की 
मृत्यु के उपरान्त पवित्र पाठों को संग्रहीत करने के लिये बनवाया 
गया था,लिखा हे--'पव॑त के उत्तरी ओर एक चेति नाम की पत्थर 
की गुफा हे | यहीं बुद्ध के निवांण के बाद पवित्र पुस्तकों को 
संग्रहीत करने के लिये ४०० अद्वत्‌ एकत्रित हुए थे ।” 
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गया को फ्राहियान ने उन्मढ़ा पाया। उसने वहाँ बोधिवृक्ष ओर 
बुद्ध से सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानों को देखा | उसने बनारस 
में जाकर उस म्रगदाय को देखा, जहाँ पहिले बुद्ध ने सत्य-घर्म को 
प्रकट किया था । उस समय वहाँ दो संघाराम बन गये थे । वहाँ 
से बह कोशाम्बी ओर बनारस होते हुए फिर पाटलिपुत्र को लोटा। 
वह विनयपिटक की हस्त लिखित लिपि की खोज में उत्तरी 
भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमा, पर वहाँ ये आज्ञायें केबल 
मौखिक थीं | उसे कोई मूल्ल ग्रन्थ न मिला । आखिर मध्य-भारत 
के एक बड़े, संघाराम में उसे आज्ञाओं का एक संग्रह मिला। 

गंगा के किनारे-किनारे फ्राहियान पूर्वी बिहार की राजधानी 
चम्पा में होता हुआ ताम्रपल्ली में आया, जोकि उस समय गंगा के 
मुंहाने पर एक बड़ा भारी बन्द्रगाह था। वहाँ चोबीस संघाराम 
थे और उनमें रहनेवाले भिक्तु साधारणत: बुद्ध की आज्ञाओं का 
पालन करते थे। फाहियान न यहाँ पर दो बष तक ठहरकर पत्रित्र 
पुस्तकों की नक़ल की और मूतियों के चित्र उतारे । वहाँ से उसने 
एक सौदागरी जहाज में बेठकर लक्छा की ओर प्रस्थान किया । 
१४ दिन और १४ रात की यात्रा के उपरान्त वह लक्ला में पहुँचा । 
वह लिखता है--“लड्डा में पहले कोइ बस्ती नहीं थी। पहले-पहल 
वहाँ कुछ व्यापारी आकर बसे ओर धीरे-धीरे वह एक बड़ा राज्य 
हो गया । फिर बौद्धों ने वहाँ जाकर अपने धम का प्रचार किया । 
नगर के उत्तर की ओर ४७६ फ़ीट ऊँचा एक बड़ा गुम्बज और 
एक संघाराम था, बहाँ पाँच हजार सन्यासी रहते थे ।”” 
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लंका में दो वष तक रह कर फ़ाहियान ने विनयपिटक और 
अन्य ग्रन्थों की, जो चीन में अब तक विदित नहीं थे--नक्नल्न की । 
एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की एक २२ फीट ऊँची 
रत्न-जटित मूर्ति को एक चानका बना हुआ पंखा भेंट किया। उसे 
देखकर फ्राहियान को अपनी मातृ-भूमि का स्मरण हो आया, वह 
बहुत उदास हुआ ओर उसकी आँखों में आँसू आ गये । 

लंका से वह एक बड़े भारी जहाज़ में बेठकर अपने देश को 
रवाना हुआ । बीच में बड़ा भारी तूफ़ान आया, और जहाज़ के 
व्यापारियों ने वहुत सा माल समुद्र सें फंक दिया | फ्ाहियान ने 
भी अपना एक घड़ा और कटोरा समुद्र में फेंक दिया। उस डर 
था कि कहीं व्यापारी उसके उन पवित्र ग्रन्थों और चित्रों को 
समुद्र में न फेंक दें जिनके लिए उसन इतने कष्ट सह हैं । तरह 
दिन बाद तूफान शान्त हुआ और उन्होंने एक छोटे से टापू पर 
जदड्दाज ठीक करके पुनः समुद्र में प्रस्थान किया | निरन्तर ६०दिन 
की यात्रा के वाद जहाज जावा या सुमात्रा पहुँचा | वह लिखता 
है--“इस देश में ब्राह्मण और नास्तिक अधिक रहते हैं ।? 

फ़ाहियान पाँच मास जावा में ठहरकर एक दूसरे सौदागरी 
जहाज़ पर बेठकर अपने देश चीन को रबाना हुआ। बीच में फिर 
एक बड़ा जबरदस्त तूफ़ान आ गया । इस पर उन मुख ब्राह्मणों 
ने कहा कि इस सामन को (फाहियान को) बिठान के कारण ही 
यह तूफान आया है ओर उन लोगों ने उसे बीच में ही उतार देन 
का निश्चय किया | पर फ़ाहियान के संरक्त॑ंक न बड़ी वीरता के 
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काथ उसका साथ दिया, और निरन्तर ८२ दिन की यात्रा के 
उपरान्त वह लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुँच गये । 

दूसरा चीनी यात्री हुएनत्संग फाहियान से लगधग २०० वप 
बाद इसा की सातवीं शताब्दी के आरम्भ में फर्गन, समरक्वन्द, 
बुखारा और बलख होता हुआ भारतवप आया था । यह बहुत 
वर्षों तक भारतवष में रहा | वह सन ६२६ इ० में चीन से चला 
ओर ६४४ इ० में वापिस चीन पहुँचा था। उसके वन सातवीं 
शताब्दी के भारतबष के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं । वह लिखता है-- 

“जलालाबाद की प्राचीन राजधानी - नगरहार घेरे में चार 
मील थी । यहाँ के लोगोंका चाल-व्यवहार सादा ओर सच्चा था| 
उनके स्वभाव उत्साह-पूण और बीरोचित थे | यहां बौद्ध-धम का 
बड़ा प्रचार था, परन्तु यहाँ हिन्दु-धर्मांवलम्बी भी रहते थे | उनके 
पाँच शिवालय और लगभग १०० पूजा करने बाले लोग थे | नगर 
के पूबे की ओर अशोक का बनाया हुआ ३०० फीट ऊँचा स्तृप 
था, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों और अद्भुत रीति से 
बनाया गया था । यहाँ बहुत से संघाराम थे । नगर के दक्षिण- 
पश्चिम में चार मील पर एक संधारास था । जिसमें ऊँची दीवार 
ओर ढेर किए हुये पत्थरों का कई खण्ड का एक बुज और २०० 
फीट ऊंचा एक स्तृप था। गान्धार राज्य की रानधानी पेशावर 
थी। नगरहार तथा गान्धार दोनों ही उस समय हिन्दुकुश के 
निकट के राजा के आधीन थे ओर उसी के नायक इन देशों में 
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राज्य करते थे | गान्धार में इस समय बहुत कम आबादी रह गई 
थी । नगर में अन्न बहुतायत से पैदा होता था और प्रजा ग्ररीबरों 
पर प्रीति रखती थी । उस्त समय यहाँ एक हज़ार संघाराम ओर 
१०० मन्दिर उज्ाड़ और टूटी-फूटी दुशा में पड़े थे ।? 

गान्धार राज्य के बणन के सिलसिले में उसने एक विद्वान 
बौद्ध लेखक मनोहत के बिषय में लिखा है--“मनोहत विक्रमा- 
दित्य की सभा में रहता था | विक्रमादित्य हिन्दु और हिन्दु विद्या 
का रक्षक था । एक दिन धमं-सम्बन्धी वाद-विवाद पर सभा में 
मनोहत का अपमान हुआ और उसने यह कहत हुए उस सभा 
का छोड़ दिया कि-- पक्षपातियां के समूह मे न्याय नहीं रहता ।? 
परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शिक्ञादित्य विद्वानां का सर- 
क्षक था उसने मनोह॒त के शिष्य बमत॒ुबन्धु का सत्कार किया। इससे 
सब दूसरे पणिडतों न सभा को त्याग दिया ।” हुएनत्संग लिखता 
हं--“शीलादित्य मेरे समय से ६० बष पहले अर्थात सन ४८० इ८ 
के लगभग हुआ था।” इसस बिक्रमादित्य के राज्य का समय ४५८ 
इ० के पहिले निश्चित होता 68, ओर यह हमार निश्चित किए हुए 
समय से मिलता है । 

हुएनत्संग पौलुस नगर के पास के एक ऊँचे पवत पर गया । 
बह लिखता हे--यहाँ उसने नीले पत्थर को काटकर बनाई हुई 
भीम या दुर्गा की एक मूर्ति देगी | जिसके दशन करने दूर-दूर से 
यात्री आते थे । पबत. के नीचे उसने एक महेश्वर का मन्दिर भी 
देखा जहाँ शरोर में राख लगाये हुये हिन्दू संन्यासी पाशुपत पूजा 
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के लिये आते थे । यहाँ से वह पाणिनी के जन्म-स्थान सलातुर में 
गया था । 

उद्यान अर्थात्‌ काबुल के चौतरफ के देश के संघारामों को 
हुएनत्संग ने उजाड़ पाया । सिन्धु नदी को पार करके वह छोटे 
तिब्बत में पहुँचा | वहाँ के विषय में वह लिखता हे--“वहाँ सड़कें 
ऊँची-नीची और बहुत ही ढलुवाँ हैं, गुफाएं अन्घकारमय हैं । कहीं 
इरस्‍्सों और कहीं फैल हुए लोहे के सिक्कड़ों द्वारा नालों को पार 
करना पड़ता हे | ख्लंदकों के आर-पार हवा में लटके हुए पुल हैं । 

हुएनत्संग तिब्बत से तक्षशिला और सिंहपुर में गया, जो कि 
काश्मीर राज्य के आधीन थे। सिंहपुर में उसे श्वृताम्बरी और 
दिगम्बरी लोग मिले । उनके विषय में लिखता हे--“उनके सिद्धाँतों 
के नियम अधिकांश बौद्ध-सिद्धान्तों से लिये गये हैं । अपने पूज्य- 
देव महावीर की मूर्ति को वे चोरी से तथागत अथांत्‌ बुद्ध की 
श्रेणी में रखते हैँ | उसमें केवल कपड़े का भेद रहता हे, सुन्दरता 
में वह बिल्कुल एक-सी होती है ।” हुएनत्संग का विचार था कि 
जैनियों का सम्प्रदाय कुछ बोद्धों क जुदा होने से बन गया है। 

वह लिखता हे--काश्मीर का घेरा १४०० मील है और उसकी 
राजधानी ढाई मील लम्बी ओर एक मील चोड़ी है। यहाँ की जल- 
वायु ठण्डी और कठोर है | यहाँ के लोग भीतर चमड़े के कपड़े 
आर ऊपर सफ़ेद पढुए पहनते थे | वहाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
निबल और कायर स्वभाव के होते हैं। उनका चेहरा सुन्दर होता 
है, पर वह पक्के धूत होते हैं। पर वे विद्या-प्रमी और सुशिक्षित 
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होते हैं। वहाँ १०० संघाराम ओर ४०० सन्‍्यासी थे । काश्मीर में 
अब तक कनिष्क का यश फेला हुआ था। 

हुएनत्संग कनिष्क के विषय में लिखता ह--“बुद्ध के निरबाण 
के 9०० बष बाद गान्धार का राजा कनिष्क राजगद्दी पर बेठा । 
उसके राज्य का यश दूर-दूर तक फेला । उसने दूर-दूर के देशों को 
अपने आधीन किया ।” इससे सिद्ध होता हैं कि कनिष्क अशोक 
के ३०० बष उपरान्त अर्थात्‌ ऊप इ० में हुआ | यह तिथि हमारी 
दी हुई तिथि तथा शाक्य सम्बत्‌ से मिलती है। हुएनत्संग कनिष्क 
के समय में हुई उत्त री-बौद्धों की सभा के विषय में लिखता हे-- 
“वहाँ ४०० अहत्‌ एकत्रित हुए थे। उन्होंन तीन टीकाएँ बनाई-- 
१--डउपदेश शाब्ष-जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका की हे । 
२--बविनय विभाषा-शास्र-जिसमें विनयपिटक की टीका की है । 
३---अभिधम विभाषा-शास्त्र-जिसमें;अभिधमंपिटक की व्याख्या हैं | 
वह कनिष्क के विषय में लिखता है कि चीन के अधीनस्थ राजा इस 
भारत-सम्राट्‌ के पास अपन विश्वासी आदमी भेजते थ। वह उनके 
साथ बड़े आदर का बतांब॑ करता था| उसन उनके रहन के लिए 
रावी ओर सतलज के बीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों 
न भारत में नाशपाती और शकफ़्तालू का प्रचार किया था। इसी- 
लिये शफ़्तालू का नाम चीनानी ओर नाशपाती का नाम “चीन 
राजपुत्र' रकक्‍्खा गया था ।? । 

हुए्नत्संग न बोद्धों के शत्रु मिहिरकुल के विषय में लिखा है-- 
“कुछ शताब्दि पूत्र मिहिरकुल ने रावी के पश्चिम साकल के नगर 
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में अपना अधिकार जमाया | इस भ्रयंकर मिहिरकुल्न ने £ खण्डों 
में पुजारियों तथा संघारामों को नष्ट करने की आज्ञा दी, जिससे 
उसका नामोनिशान भी न रहे, और उसने बौद्ध-धर्म के अन्त 
करने का निश्चय किया । इस प्रबल राजा ने मगध के राजा बाला- 
दित्य पर आक्रमण किया पर वहाँ वह पकड़ा गया ओर अपमान- 
पूबक फिर छोड़ दिया गया । वहाँ से वह काश्मीर गया और बहाँ 
राजद्रौह पैदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गद्दी पर 
स्वयं बेठ गया | उसने गान्धार को विजय करके बहाँ के राजवंश 
को जड़ से उखाड़ डाला । बोद्ध-धम के स्तृपों ओर संघारामों को 
तहस-नहस कर डाला | इस अवसर पर उसने सिन्धु नदी के तट 
पर तीन लाख मनुष्यों का वध किया।” इसमें शायद कुछ अत्युक्ति 
हो, पर यह मिद्ध है कि मिहिरकुल बौद्धों का प्रबल विरोधी था। 
हुएनत्संग सतलज के देश को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ । वह 
लिखता द्वे--''इस देश का घेरा ४०० मील और इसकी राजधानी 
का साढ़े तीन मील है । इस देश में अन्न, जल, सोना, चाँदी और 
रत्न आदि बहुतायत से पैदा होते हैं | यहाँ के लोग बड़े सदाचा री, 
नम्र, प्रसन्न, पुण्यात्मा और बोद्ध-घर्म पर विश्वास रखने वाले हैं । 
परन्तु संघारामों में बहुत कम पुजारी रहते हैं | मथुरा के देश का 
घेरा एक हज़ार मील है ओर यहाँ की राजधानी का घेरा चार 
मील है । यहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ के लोग सुशील, 
नम्र, धमं-प्रेमी और विद्या-प्रेमी हैं । यहाँ बीस संघारामों में लग- 
भग २००० पुजारी रहते हैं | वृत्त के तीनों महीनों यानी पहले, 


२५१ दो अ्रमर चीनी बोद्-मिक्तु 
पाँचवें और नव महीनों के छुः-७: वृत्त करनवाले दिनों में स्तूपों 
की पूजा करते हैं, व लोग अपनी रत्नजटित पताकाओं को खड़ी 
करते हैं। बहुमूल्य छातों के कुण्ड जालों की तरह दीख पड़ते हैं। 
धूप का घुआँ बादल की तरह उठता है, व्ृष्धि की तरह फूल वर्षाये 
जात हैं, सूयं और चन्द्रमा उसमें इस भांति छिप जाते हैं, माना 
घाटियों पर बादलों स ढक लिय गये हां। देश का राजा, मन्त्री 
ओर बड़े-बड़े लोग इन घम-कार्यों मं बढ़ उत्साह के साथ भाग 
लते हैं । 

थानेश्वर के राज्य क॑ विषय में बह लिखता हँ--““इस राज्य 
का घरा १४०० मील और इसकी राजधानी का ४ मील है । यहाँ 
का जलबायु अच्छा और जमीन उपजाऊ है | इसकी राजधानी 
प्राचीन कुरुक्षत्र के युद्ध-स्थल के निकट हैँ |? 

महाभारत के युद्ध क विषय में वह लिखता हे--“दो राजाओं 
ने पाँचों खण्डों को परस्पर में बाँटठ लिया और यह घोषणा की कि 
जो कोई भी इस भावी युद्ध में मारा जाबेगा,बह मुक्ति प्राप्त करेगा। 
वहाँ ल्कड़ियों की तरह म्रतकों के ढेर लग गये और उनकी हड्डियों 
से आज भी सवत्र बह भूमि ढकी हुई हे ।” 

हुएनत्संग फिर “श्रध्नु' ( उत्तरी द्वार ) के राज्य मं आया, 
जिसके पूत्र में गंगा और उत्तर में हिमालय था ओर जिसका 
१२०० मील का घेरा था । यही प्राचीन कुरु लोगों की भूमि थी | 
विस्तृत समुद्र की तरह लहराती हुई गंगा की लहरों को देखकर 
हुएनत्संग आश्चर्यान्विव हुआ | मतिपुर (पश्चिमी रुहललखण्ड) जिस 


बुद्ध और बोद्ध-घर्म २५२ 


का घरा १२०० मील था, उसका वणन करने के बाद उसने गंगा 
के उद्गन स्थान मायापुरी ( हरिद्वार ) का वशन किया है | वह 
लिखता है--“इस नगर का घेरा ४ मील है | नगर से थोड़ी ही 
दूर पर गंगा के तट पर एक विशाल मन्दिर है, जहाँ अनेकों 
चमत्कार किये जाते हैं । उसके बीच में एक तालाब है, जिसके 
तट कारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं | उसमें से गंगा एक नहर 
के द्वारा बहाई गई है, पल्लाब के लोग उसे “गंगा द्वार' कहते हैं । 
गंगा को लोग असंख्य पाप धोनेबाली मानते हैं | यहाँ हमेशा 
हज़ारों लोग दूर-दूर से जल-स्नान करने के लिये आते हैं |” इस 
उद्धरण से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि हरिद्वार सातवीं शताब्दि में ही 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीथे बन गया था । 

हुएनत्संग हिमालय के नीचे के देश त्रह्मपुर का वर्णन करता है 
कि--“वहां सोना बहुत मात्रा में निकलता हे | वहाँ बहुत काल 
तक ब्वियाँ ही शासन करती रही हैं इसलिए बह स्त्रियों का राज्य 
कहलाता है। शासक खस््री का पति राजा कहलाता है । पर वह 
राज-काज के विषय में कुछ नहीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का 
प्रबन्ध करते और भूमि जोतते हैं। यह वर्णन निस्सन्देह हिमालय 
के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन लोगों में अब तक 
भी एक सत्री का अनेक पतियों के साथ विवाह करने की रीति 
प्रचलित है । 

अन्य कई देशों में होता हुआ हुएनत्संग कान्यकुब्ज में आया, 
जिसे दो हजार वष की सभ्यता का सत्कार प्राप्त था | क्योंकि जब 
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मगध असभ्य आदिम वासियों का राज्य था, उस समय पाँचालों 
ने अपनी सभ्यता में उन्नति की थी । यद्यपि मगध ने बिंबसार, 
अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त तथा प्रतापी अशोक आदि राजाओं के समय 
में सर्वोच्चता प्राप्त की थी, किन्तु ३० सन्‌ के कुछ ही शताबिदयों 
बाद कान्यकुब्ज न पुन: अपना महत्व प्राप्त किया और वह गुप्त 
सम्राटों का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्वितीय की सभा इसी 
कान्यकुब्ज में हुई थी । 

हुएनत्संग न कान्यकुढब्ज़ के राज्य के विषय में लिखा है कि-- 
“इसका घेरा ८०० मील है | इसकी राजधानी ४ मील लम्बी और 
१ मील चौड़ी थी। नगर के चारों ओर खाई ओर आमने-सामने 
टुढ और ऊँचे बुज थे। यहाँ के लोग सुखी और सम्पन्न थे | वे 
विद्या-प्रेमी, कुलीन, निष्कषपट और सज्जन थे, कामदार और 
चमकीले वस्त्र पहदिनते थे । उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर- 
दूर तक फैली हुई थी । ये लोग धम-विषय पर बहुत वाद-विवाद 
करते थे । यहाँ बोद्धों ओर हिन्दुओं की संख्या भी समान थी । 
बौद्धों के १०० संघाराम और १०००० पुजारी थे,हिन्दुओं के २०० 
मन्दिर और कई हज़ार पुजारी थे | 

अपने साधारण नियमाको छोड़ कर हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज 
के इतिहास का वृत्तान्त लिखा है | बह कहता हैं. कि--“कान्य- 
कुब्ज का पहिला राजा प्रभाकर वर्द्धन था, उसके बाद उसका बड़ा 
पुत्र राज्यवद्धन राजा हुआ, परन्तु सुधरणण (बंगाल) के राजा शशाॉँक 
(नरेन्द्र गुप्त) ने उसे हराकर मार डाला । उसके मन्त्रियों ने उसके 
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छोटे भाई हषेबर्धेन को शीलादित्य के नाम से गद्दी पर बेठाया ।” 
हुएनत्संग इस शीलादित्य से मिला और उसने इसका बढ़ा आदर 
सत्कार किया। यह शीलादित्य द्वितीय था। शीलादित्य प्रथम 
हुएनत्संग के ६० बषे पूव हुआ था | शीलादित्य द्वितीय न ६१० से 
६४० तक राज्य किया। शीलादित्य द्वितीय एक बलशाली राजा 
था । उसने ५००० हाथियो' २००० घुड़सबारों और ४०००० पैदल 
सिपाहियों की सेना एकत्रित की ओर छ: वर्षा के अन्दर उसन 
सारे पंजाब को अपन आधीन कर लिया । वह बोद्ध धर्मांव लम्बी 
था | उसन अनेकों स्तृप, संघाराम, दान शालायें, चिकित्सालय 
बनवाये और बह हर पाँचवें बष बोंडठों के धार्मिक त्यौहार पर 
एक बड़ा भारी जन-समह एकत्रित करता था और बहुत दान 
देता था । 

हुए्नत्संग जब नालन्द मं कामरूप के राजा के साथ एक 
संघराराम में ठठरा हुआ था, तब शीलादित्य न राजा स यह कहला 
भेजा--“में चाहता हूँ , तुम उन विदेशी श्रमण के साथ जो कि 
नालन्द के संघाराम में आपके अतिथि हैं, इस समूह में तुरन्त 
आओ ।” हुएनत्संग कामरूप के राजा के साथ शीलादित्य के पास 
गया । शीलादित्य न उससे उसके देश के विषय में बहुत-स प्रश्न 
पूछे और उसके दिये हुए उत्तरों से बहुत खुश हुआ । शीलादित्य 
ने उस समूह को एकत्रित करके लाखों मनुष्यों के साथ गंगा के 
दक्षिणी किनारे से और कामरूप के राजा न गंगा के उत्तरी किनारे 
से यात्रा की और व लोग ६० दिन में कान्यकुब्ज पहुँचे । तब बीस 
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देशों के राजा जिन्हें शीलादित्य ने आज्ञा दी थी, अपने-अपने देश 
के प्रसिद्ध , श्रमणों, त्राह्मणों, प्रबन्धकर्ताओं तथा सेनिकों-सहित 
वहाँ एकत्रित हुए | यह वास्तव में राजकीय घामिक समूह था। 
शीलादित्य ने गंगा के पश्चिमी ओर एक संघाराम और पूब की 
ओर एक १०० फ्रीट ऊँचा ब॒ज बनवाया और उसमें मनुष्याकार 
की एक बुद्ध की स्वण-मूर्ति स्थापित की और उस मास की अर्थात्‌ 
वसन्त-ऋतु के तीन मास के पहली तिथि से २१ वीं तिथि तक 
श्रमणों और ह्राह्मणों को समान रीति से भोजन कराता रहा । 
सद्नाराम से लेकर राजमहल तक सारा स्थान तम्बुओं और गान 
वालों के स्लेमों से सज्जित था। बुद्ध की एक छोटी मूर्ति सजे हुए 
हाथी पर रकखी जाती थी और शीलादित्य उस मूर्ति की बाँ३ ओर 
और कामरूप का राजा दाहिनी और पाँच-पाँचसौ युद्ध के हाथियों 
के साथ चलते थे। शीलादित्य चारों ओर मोती, सोना, चाँदी तथा 
फूल फेंकता जाता था। तब मूर्ति को स्नान कराकर स्वयं शीलादित्य 
उसे अपने कन्धे पर रखकर पश्चिम के बुज पर ले जाता था और 
उसे रेशमी वस्म तथा र॒त्नजटित आभूषण पहिनाता था। भोजनादि 
के उपरान्त विद्वानों का शाख्राथ होता और फिर शाम के बक्त राजा 
अपने भवन में चल्ना जाता था। इस प्रकार नित्य-प्रति मूर्ति निकाली 
जाती थी । अन्त में समाप्ति के दिन बुज सें आग लग गई। 
हुएनत्संग तो इस घटना का इस प्रकार बयान करता है कि-- 
“शीलादित्य को बौद्ध-धमम में रत देखकर ब्राह्मणों ने ब॒ज में आग 
लगा दी और उसे मारने का प्रयत्न किया ।” लेकिन हुएनत्संग एक 
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कट्टर बौद्ध था, इसलिये ब्राह्मणों पर किये गये उसके इस आरोप 
को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लना चाहिये । 

इन वृत्तान्तों से ज्ञात होता हैँ कि उस समय भारतबषं एक ही 
सम्राट्‌ के अधीन अनकों राज्यों में विभाजित था। हिन्दू और 
बौद्ध-पर्मा वलम्बी दोनों ही राजा दोनों त्रम के पण्डितों का ससान- 
रूप से सत्कार करते थे और इनमें वाद-विवाद प्रायः मित्र-भाव 
से होता था । उस समय बोद्ध ल्ञोग धार्मिक त्यौहारों पर उत्तर- 
कालीन हिन्दुओं की भांति धूम-धाम से उत्सव करते थे और बोद्ध- 
धर्म बिगड़कर मूर्तिपूजा में आ लगा था | बौद्ध-धर्म की उन्नति 
को देखकर ब्राह्मण लोग जलते थे और निरन्तर दो शताबिदियों के 
प्रयास के बाद उन्होंन बोद्ध-चम को परास्त किया । 

अयोध्या के बिषय में वह लिखता है कि--“अयोध्या के राज्य 
का घेरा १००० मोल का है और वह धन-वान्य, फल-फूलों से भरा 
हुआ है| यहाँ पर १०० सद्भाराम और तीन हज़ार अहंत्‌ हैं ।” 

हयमुख राज्य में होते हुए हुएनत्संग प्रयाग या इलाहाबाद में 
आया | वह लिखता हे--“इस राज्य का घेग तीन हज़ार मील 
है, यहाँ की पेदावार बहुत है | यहाँ के लोग सुशील, विद्याव्यसनी 
ओर कट्टर हिन्दू हैं। वे बौद्ध-धर्म का सत्कार नहीं करते |” अन्त 
में उसने इलाहाबाद के उस बड़े वृक्ष का भी वणंन किया है, जो 
आज़ भी यात्रियों को अक्षयवट के नाम से दिखायः जाता है। वह 
दोनों नदियों के संगम पर मरने वाले मनुष्यों का वणन करता 
हे--“दोनों नदियों के संगम पर प्रति दिन सेकड़ों मनुष्य स्नान 
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करके मरते हैं | इस देश के लोग समभते हैं कि जो मनुष्य स्वर्ग 
में जाना चाहे वह एक चावल के दाने पर उपवास रखकर अपने 
आपको जल में डुबा दे। वहाँ नदी के बीच में एक बड़ा भारी 
स्तंभ है, जिस पर चढ़कर लोग डूबते हुए सूर्य को देखते हैं ।? 
कौशाम्बी जहाँ बहुधा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विपय 
में हुएनत्संग लिखता है--यह एक अब तक भरा पूरा नगर था, 
इसका घेरा १२०० मील था, चावल और ऊख यहाँ पर बहुत 
पैदा होता था, यहाँ ऊ लोग यद्यपि कठोर और उंजडू कहे जाते 
हैं फिर भी वे सच्चे और धार्मिक थे। श्रावस्ती अब ऊजड़ गई 
थी । इस राज्य का घेरा १२०० मील था| गौतम का जन्म-स्थान 
कपिलवस्तु भी अब खंडहर हो गया था। इस देश का घेरा ८०० 
मील था, इसमें क़रीब १० उजाड़ नगर थे। राजभवन का खंडहर 
तीन मील के घरे में था। यहाँ पर कोई राजा नहीं था, प्रत्येक 
नगर ने अपने-अपने सरदार नियत कर लिये थे। गौतम का मृत्यु 
स्थान कुशीनगर भी इसी प्रकार उजाड़ था। इलाहाबाद और 
हरिद्वार की तरह बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुओं 
का एक धमं-स्थान था। इस देश का घेरा ८०० मील था । राज- 
थानी ४ मील लम्बी और १ मील चोड़ी थी । यहाँ क॑ लोग समृद्ध 
विद्वान और धार्मिक थे । यहाँ के ३० संघारामों के ३००० पुजारी 
और १०० मन्दिरों के १०,००० पुजारी थे। विशेषतः बनारस मे 
महेश्वर की पूजा होती थी, कुछ लोग बाल कटवा कर नंगे रहकर 
और शरीर में भभूत लगा कर पुनजन्म की निषृत्ति के लिये 
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तपस्याओं की साधना किया करते थे | बीस देव मन्दिरों के बज 
और दालान नकाशीदार पत्थर और लकड़ियों के बने थे। सब 
मन्दिर कृक्षों की छाया में थे। यहां एक महेश्वर की १०० फ़ीट ऊंची 
एक तांबे की गंभीर और तज-पूण मूर्ति थी जो सचमुच जीवित-सी 
जान पड़ती थी । नगर के उत्तर पूब के स्तृूप के सामने एक देश 
की भांति उज्ज्वल और चमकदार लोह-स्तंभ था उसका धरातल 
बक़ की भांति चिकना और चमकीला था। बरुण नदी से दो 
मील पर म्ृगदाय का विशाल संघाराम था जहां बुद्ध न पहले-पहल 
अपना धम प्रकाशित किया था | इसके आठ भाग थे। खण्डहर 
बुज सथा उसके आगे निकले हुये बालाखानों और गुफ़ाओं में 
बहुत ही उत्तम काम था | इस बड़े घेरे क बीच में एक २०० फ़ीट 
ऊँचा बिहार था जिसकी सीढ़ियाँ इंटों की और नींब पत्थर की 
थी, इसकी छत पर एक सुनहल्ला आम का फल बना हुआ था । 
बिहार के बीचों-बीच एंक बुद्ध की मनुष्याकार मूर्ति थी जोकि धर्म 
के पहिय को चला रही थी | यह मूति इस स्थान के लिय बहुत 
उपयुक्त थी जहाँ कि उस महान उपदेशक ने अपने घम के पहिये 
को पहल-पहल चलाया था | 

अन्य स्थानों में होत हए हएनत्संग बेशाली में आया | इस 
राज्य का घेरा १३०० मील का था पर इसकी राजधानी खण्डहर 
होगइ थी | यहाँ का जलबायु अच्छा, लोग शुशील और सच्चे हैं । 
संघाराम अधिकाँश खण्डहर हैं उनमें बहुत कम सन्‍्यासी हैं। 


बी 
शा के. के. 


हुएनस्संग विज्जयनों का लिच्छ॒वियों से जुदा उल्लेख करता 
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है, परन्तु वास्तव में ब्िज्जयन और लिछछवी एक ही थे। बल्कि यों 
कहना चाहिये कि लिचछवी लोग विज्जयनों की आठ जातियों में 
से एक थे। 

हुएनत्संग फिर नेपाल गया। पर वहाँ के लोगों के विषय में 
उसकी अच्छी सम्मति नहीं हे । वह कहता है कि वहाँ के लोग 
कुरूप, क्राधी, कठोर, कूठे और विश्वास-घातक हैं । 

नेपाल से फिर यह वेशाली लौटा । और गंगा की पार करके 
वहाँ से मगध में पहुँचा जोकि उसकी पवित्र मण्डली से भरा हुआ 
था । उसने जो १२ पुस्तक लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तकें उन 
कथाओं, दृश्यों तथा पत्रित्र चिह्नों के विषय में हैं जिन्हें उसने मगव 
में पाया था | 

मगध का राज्य एक हज़ार मील के घर में था । दीवारों से 
घिरे नगरों की बजाय क़र्बों की बस्ती ज्यादा थी। यह देश उप- 
जाऊ, नीचा और नम था इस कारण बस्ती ऊँची भूमि पर थी । 
बरसात में जब सारा देश पानी से भर जाता था, तब लोग नावों 
द्वारा बाहर आते-जाते थे । लोग खुशील, विद्या-प्रेमी और बौद्ध 
थे | बहाँ ५० संघाराम और १०,००० अहेत थे।और दस देव 
मन्दिर थे। 

पाटलीपुत्र अब बिल्कुल उजड़ चुका था। केवल नींव ही देख 
पड़ती थी । हुश्नत्संग ने अशोक, महेन्द्र, नागाजुन और अश्वघोष 
के यिषय में तथा उन स्तूपों, बिहारों और स्थानों के विषय में जिन 
का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन-चरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन किया है। 
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वहाँ से वह फिर गया को गया, जहाँ केवल ब्राह्मणों ही के 
१००० घर थे । वहाँ से बह प्रसिद्ध बोधिवृक्ष और उसके पास के 
बिद्दार में गया, जो लगभग १६० या १७० फ्रीट ऊँचा था और 
बहुत ही सुन्दर बेल-बूटों से भरा हुआ था । कहीं-कहीं गुथे हुए 
मोतियों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं और कहीं स्तरीय ऋषियों की 
मूर्तियाँ। इन सब के चारों तरफ़ एक तांबे का सुनहला आमलक 
फल था और उसके निकट ही महाबोधि सद्बभाराम की बड़ी इमारत 
थी, जिसे एक लंका के राजा ने बनवाया था | उसकी छः: दीबारे 
थीं और तीन खण्ड ऊँचे ब॒ुज थे। यह रक्षा के लिये तीस या 
चालीस फीट ऊँची दीवारों से घिरा हुआ था । वह लिखता हे-- 
“इसमें शिल्पकार ने अपनी पूरी चतुराइ ख़चे की है । बेल-बूटे 
बड़े ही सुन्दर रंगों के हैं । बुछ को मूर्तियाँ सोने और चाँदी की 
बनी हुई और रत्नजटित हैं| स्तूप ऊँचे और बढ़े हैं और उनमें 
सुन्दर काम है |” 

बोधिवृक्ष के निकट के स्थानों को, जब तक भारतवष में बौद्ध- 
धम का प्रचार रहा, बोद्ध लोग पवित्र समभते थे। प्रति वर्ष चातु- 
मांस की समाप्ति पर सब स्थानों स हज़ारों-लाखों धार्मिक पुरुष 
यहाँ पर एकत्रित होकर सात रात तक वे लोग इस जिल्न में म्रमण 
करते, धूप जलाते, पूजा करते, गाते-बजाते और फूलों की वर्षा 
करते थे | इससे एक नई बात का पता चलता हैं. कि उस समय के 
लोग भ्री वैसे. ही धूम-धाम, प्रसन्नता और बाह्माडम्बर से उत्सव 
मनाते थे, जैसे कि उत्तरकालीन हिन्दू । 
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इसक बाद हुएनत्संग सम्राट्‌ बिम्बसार और अजांतशत्रु के 
समय की मगध की राजधानी राजग्ृह में आया, जो अब धीरे 
धीरे खण्डहर हो रहा था और आबादी बिल्कुल कम हो गई थी | 
उसने वहाँ उस स्थान को देखा, जहाँ पहिली सभा काश्यप के 
समभापतित्व में हुई थी। काश्यप ने उस समय कहा था--“आनंद 
जो निरन्तर तथागत के शब्दों को बराबर सुनता था, सूत्रषिटकों 
को संग्रहीत करे | और में ( काश्यप ) धमपिटकों को संग्रहीत 
करूंगा ।” वर्षा ऋतु के तीन मास व्यतीत होने पर त्रिपिटक का 
संग्रह समाप्त होगया | 

फिर हुएनत्संग नालन्द के महाविद्यालय में आया, जहाँ कई 
हज़ार सन्यासी विद्याध्ययन करते थे। उनके विपय में बह लिखता 
हैे--“बे लोग बड़े ही योग्य और बुद्धिमान मनुप्य थे। भारतवर्ष 
के सब्र देश उनका सत्कार करते और उनके आदेशानुसार चलते 
हैं। गूढ़ विषयों पर प्रश्रोत्तर करने के दिन काफी नहीं हैं, अत: 
प्रात:काल से लेकर रात्रि तक वे लोग शाख्रा्थ मं लगे रहत हैं । 
वृद्ध और युवा परस्पर एक-दूसरे को सहायता देते हैं। ज्ञो लोग 
त्रिपिटक के प्रश्नों पर शाश्राथ नहीं कर सकते, उनका सत्कार नहीं 
होता ओर वे लज्जा के मारे अपना मुंह छिपाने को विवश होते हैं । 
इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से बिद्ठानों के कुण्ड-क-कुएड अपनी 
शक्ला-समाधान के लिंये यहाँ आते हैं और, जो शीघ्रता से शाख्नार्थ 
में श्रसिद्धि पाना चाहते हैं। बहुत-से मनुष्य अपने-को भूठ-मूठ 
नालन्द के बिद्यार्थी बत।कर इधर-उधर जाकर प्रसिद्धि पाते हैं |? 
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डा० फरंयूसन साहब का यह कथन ठीक है कि जिस प्रकार 
मध्यमकाल में फ्रान्स के लिये क्ननी और क्लेग्वों थे, वैसे ही मध्य- 
काल में भारत में सच्ची विद्या का केन्द्र नालन्द था। वहीं से 
अन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। दोनों धर्मो की सब 
बातों में जेसी अद्भुत समानता है, वैसे ही दोनों धर्मों की सच 
रीतियों के अविष्कार और व्यवहार में बौद्ध लोग इसाइयों से 
पाँच शताब्दि पहल रहे । 

नालन्द्‌ का बड़ा बिहार जहाँ पर कि विश्रविद्यालय था, उसी 
के योग्य था। शक्रादित्य, वुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बाल्लादित्य 
इन चार महान राजाओं न मिलकर इस विश्व-विख्यात विशाल 
इमारत को बनवाया था | इस इमारत के बन जान पर इसमें एक 
बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें कि दो-दो हज़ार मील की दूरी से 
हज़ारों आदमी एकत्रित हुए थे। इसके बाद कई राजाओं ने इसके 
आस-पास कई बिहार बनवाये, जिनमें बालादित्य का बनवाया 
हुआ बिहार सबसे सुन्दर था। बह तीन सी फ्रीट ऊँचा था और 
सुन्दरता, बढ़ाई और बुद्ध की स्थापित सूरति में वह बोधि वृक्ष के 
नीचे के बड़े बिहार की समानता रखता था |”? 

मगध से हुएनत्संग हिरण्य पबत के राज्य में आया, जिसे 
जनरल कनिंघम न मुंगेर निश्चित किया हे । इस राज्य का घेरा 
६०० सील ओर यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी । राजधानी के 
निकट मुँगेर के गरम सोते थे, जिनमें से बहुत-सा घुआँ और भाप 
निकलती थी । चम्पा जो अंग के पूर्बी-बहार की राजधानी थी, 
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आजकल के भागलपुर के निकट थी | इस राज्य का घेरा ८०० 
मील और भूमि समतल तथा उपजाऊ थी । राजधानी की दीबारें 
दस फ्रीट ऊँची और एक ऊँचे चवबूतरे पर थीं। 

अन्य कई स्थानों में होता हुआ हुएनत्संग पुन्द्रवा पुन्द्रवर्थन 
में आया, जो आजकल का उत्तरी बद्धाल है। यह राज्य ८०० 
मील के घरे में था, उममें घनी बस्ती थी । बस्ती के बीच-बीच में 
बाग, बगीचे, लता, गुल्म, तालाब आदि थे, भूमि चौरस और 
उपजाऊ थी । यहाँ २० सद्बाराम और ३०० पुजारी थ, भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के लगभग १०० देव-मन्दिर थे। यहाँ नंगे निम्नेन्थ लोग 
सबस अधिक थे । 

पूत्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी के डल पार कामरूप का प्रबत 
राज्य था, जिसका घरा १००० मील था। इस राज्य में आधुनिक 
आसाम, मनीपुर, कवार, मेमनसिंह और सिलहूट सब सम्मिलित 
थे । यहाँ की भूमि उपजाऊ थी | नारियल और दूसरे फल बहुता- 
यत से होत थ । नदियों या बाँत का जजक्ञ कस्बों के चारों ओर 
बहता था । यहाँ का जलबायु कोमल और लोग इमानदार थे । वे 
कुछ नाट ओर पीले रंग के होते थ, पर वे क्रोधी होते थे। उनकी 
भाषा मध्य भारतवासियों स भिन्न थी । उन लोगों की स्मरणशक्ति 
तेज़ थी और बे लोग पढ़न में दत्तचित थे | वे लोग बौद्ध-वम को 
नहीं मानते थे, वे देवों की पूजा करते थे। यह। लगभग १०० देव 
मन्दिर थे, वहाँ एक भी बोद्ध-संघाराम नहीं था । राजा यहाँ का 
ब्राह्मण था और उसका नाम भास्कर वम्मंन था और उसे कुमार 
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की पदवी थी । इसी राजा ने ही क्रन्नोज के प्रतापी महाराजा 
शीलादित्य से हुएनत्संग का परिचय कराया था | 

कामरूप के दक्षिण में समतन या पूर्वी-बंगाल था | इस राज्य 
का घेरा ६०० मील था। यहाँ की राजधानी ४ मील के घेरे में थी। 
यहाँ के लोग नाटे, काले, बलिष्ट, विद्यानुरागी थे । ये बातें पूर्वी- 
बंगाल के लोगों में आज तक पाई जाती हैं | यहाँ ३० संघाराम 
ओर दो हजार संन्‍्यासी थे। मन्दिर लगभग १०० थे, नंगे निम्नन्थ 
असंख्य थे । 

इसके बाद हुंग्नत्संग नाम्रलिप्त देश ( तुमुल्ुक देश ) में गधा 
जिस कि आज कल दक्षिण पश्चिमी बंगाल कहते हैं और जिसमें 
आधुनिक मिदनापुर भी सम्मिलित हैँ । यह राज्य ३०० मील के 
घरे में था, इसकी राजधानी एक बन्द्रगाह था। यहाँ के लोग 
बलिष्ट, फुर्तील, शरबीर और साथ-ही-साथ जल्दबाज़ थे । यहाँ 
समुद्र कुछ देश के भीतर घुस आया था। यहाँ हीरे, मोती, रत्न 
आदि अमूल्य वस्तुएँ एकत्रित होती थीं,। यहाँ १० संघाराम और 
५० देवमन्दिर थे । 

इसके बाद हुएनत्संग 'कर्ण सुबण' का वणन करता है जोकि 
आजकल पश्चिमी-बंगाल और मु्शिदाबाद समभा जाता है। इसी 
देश के राजा शशाँक न कन्नौज के राजा शीलादित्य के बड़े-भाई 
को हराया और मार डाला था। इस राज्य का घेरा ३०० मील 
था । यहाँ के लोग सुशील, समृद्ध और विद्या-प्रेमी थे । यहां १० 
संघाराम और ४० देव मन्दिर थे । 


शो 
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दु 

इन वृत्तान्तों से पाठकों को भत्नी भांति ज्ञान हो गया होगा कि 
उस समय ख़ास बंगाल (बिहार ओर उड़ीसा को छोड़कर) पाँच 
बड़े-बड़े राज्यों में विभाजित था । १--5त्तरी बंगालमें पुन्द्र-राज्य! | 
२--आसाम ओर उत्तर पश्चिम बंगाल में “कामरुप-राज्य” । 
३--पूर्बी बंगाल में 'समतत-राज्य” | ४--दक्षिण-पश्चिमी बंगाल 
में 'ताम्नलिपि-राज्य' । और ४--पश्चिमी बंगाल में 'कणंसुवर्ण- 
राज्य? था । हुएनत्संग का उत्तरी भारतवष का बृत्तान्त बंगाल के 
साथ समाप्त होता है । 

अब आगे हुएनत्संग दक्षिणी भारतवष का वणन करता है-- 
उद्रवा अर्थात उड़ीसा का राज्य १४०० मील के घेरे में है। उसकी 
राजधानी आधुनिक जयपुर क पास पाँच मील के घर में थी। बहाँ 
की जमीन बड़ी ही उपजाऊ थी। उसमें सब प्रकार के अन्न, फल- 
फूल और बहुत से अद्भुत वृक्ष पेदा होते थे । परन्तु यहाँ के मनुध्य 
असभ्य थे । उनका रंग पीलापन लिए हुए काला था । यहाँ की 
भाषा मध्य भारत से भिन्न थी। पर ये लोग बड़े विद्या-प्रेमी थे । 
जब बौद्ध-घर्म भारतवर्ष के अन्य स्थानों से उज़ड़ गया था तब 
यही देश उसकी रक्षा का स्थान था । यहाँ लगभग १०० संघाराम 
ओर १०,००० सन्‍्यासी थे । यहाँ देव-मन्दिर सिफ़ ४० थे । उड़ीसा 
पहले ही तीथ स्थान हो गया था । यद्यपि वहाँ उस समय तक पुरी 
का मन्दिर नहीं बना था | इस देश की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 
'थत एक बड़े पवत पर 'पुष्पगिरी? नामक एक विशाल संघाराम 
था । कहते हैं कि इस संघाराम के पत्थर के स्तूप में एक अद्भुत 
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प्रकाश मिलता था। दूर-दूर के यात्री यहां आ-आ कर सुन्दर 
कार्चोबी के छाते भेंट करते थे | ब गुम्बज के सिरे पर गुलदान के 
नीच रकखे जाते थ और वे पत्थर में सूइयों की तरह खड़े रहत 
थे। इस तरह मंडा गाड़न की रीति आजतक जगन्नाथ में प्रचलित 
है | दक्षिण-पश्चिम की ओर एक चरित्र नाम का बड़ा भारी बन्दर 
गाह था। यहाँ के व्यापारी बढ़े दूर-दूर के देशों की यात्रा करते 
थ | विदेशी लोग यहाँ पर आते-ज्ञाते ओर ठहरते थे। नगर की 
दीवार टेढ़ और उँची थी। यहाँ हर प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं 
मिलती थीं । 

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में चिल्क भील के तट पर कान्योथ्र 
का राज्य था। यहाँ के निवासी शूरबीर, सच्चे और उद्योगी थे, 
पर वे काले ओर मेल थे | लिखने में मध्य भारतवष के अक्षर 
काम में लात थ, पर इनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न था | यहाँ क 
निवासी हिन्दू थे, यहाँ बोद्ध-घर्म का अधिक प्रचार नहीं था। यह 
जाति बड़ी ही प्रबल थी | अपने भुजबल से वह आस-पास के 
प्रान्तों पर शासन करती थी । समुद्र-तट पर रहने के कारण लोगों 
को बहुत-सी क्रीमती वस्तुएँ मिल जाती थीं। लेन-देन में ये लोग 
मोती और कौड़ियों को काम में लाते थे। बोझ को खींचन के लिय 
यह लोग हाथियों को काम में लाते थ । 

इस राज्य के उठत्तर-पश्चिम में एक बड़ जंगल के पार कालिंग 
का प्राचीन राज्य था - इस राज्य का घेरा १०० मील था, इसकी 
राजधानी ४ मील के घेरे में थी। यहाँ बहुत-स घन जंगल थे, जिन 
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में जंगली हाथी रहते थे | यहाँ के लोग यदग्रपि जोशीले, उजडु 
ओर असभ्य थे, पर वे अपनी बात के पक्के और बिश्वासपात्र थ। 
यद्यपि हुएनत्संग के समय में कलिंग की ऐसी दुरवस्था होगइई थी, 
परन्तु पाठकों को स्मरण होगा कि सेगास्थिनीज़ के समय में कलिंग 
का राज्य एक्र प्रत्रल महा-साम्राज्य था। कलिंग का राज्य,बंगाल 
से लेकर गोदाबरी के मुहाने तक समस्त समुद्र-तट तक फैला हुआ 
था । उसकी प्रबलता का स्मरण अब तक बना हुआ था । हुएन- 
त्संग कहता ह-- 

“प्राचीन काल में कलिग राज्य की बस्ती बहुत घनी थी। 
लोगों के कन्धे एक-दूसरे स रगड़ ग्वाते थे । रथ के पहिये की धुरी 
एक-दुसरे रथ की धुरी से टकराती थी |” यद्यपि अब कलिंग का 
प्रभुत्व नहीं रहा था, फिर भी यहाँ की जातियों में एक प्रकार की 
राजकीय एकता थी । 

कलिंग के उत्तर-पश्चिमी जंगलों और पहाड़ियों में होकर कोशल 
का साग था, जो आधुनिक बरार का देश हे | इस देश का घेरा 
१००० सील ओर इसकी राजधानी का घेरा ८ मील था । यहाँ 
बस्ती बहुंत घनी थी। यहाँ के लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, 
कट्टर और सच्चे थे | उनमें से कुछ लोग हिन्दू और कुछ लोग 
बौद्ध थे। इन दक्षिणी कोशलों के सम्बन्ध में जिन्हें अबध के 
क्रोशलों से भिन्न समझना चाहिये, हुए्नत्संग प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ- 
कार नागाजुन और राजा सद्ृह का वर्णन करता है, जिसने एक 
चढद्ान को कटबाकर उसमें सब्दाराम बनवाया था। फ्राहियान 
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ओर हुए्नत्संग दोनों ने स्वयं, इस मठ को नहीं देखा, पर दोनों 
ने इसका वर्णन किया हैं | व लिखते हें--“इस चट्टान में एक 
गड़ढा करवाया और उसमें एक सब्बाराम बनवाया । लगभग दो 
मील की दूरी पर उन्होंन सुरंग खुद्बाकर एक ढका हुआ माग 
खोला । इस प्रकार इस चद्ठवान के बीच खड़े रहन से बिल्कुल कटी 
हूँइ चट्रानों ओर लम्बे वरामदों के बीच, जिनमें नीचे चलने के 
लिए गुफाएँ और ऊपर चढ़ने के लिये गुम्बज बने हैं, खण्डदार 
इमारत को देख सकते हैं, जो कि पाँच खण्ड ऊँची है । प्रत्यक 
खरड में चार दालान तथा घिर हुंए बिहार हैं ।'एक दफा इस सद्भाराम 
के पुजारी परस्पर लड़ पड़े और इसके निबटार के लिए राजा के 
पास पहुँचे | ब्राह्मणों ने इसे अच्छा अबसर देखकर संघाराम को 
बरबाद कर दिया और उस म्थान की गठबन्दी कर दी ।” 

फिर हंणएनत्संग आन्धरों के प्राचीन देश में आया, जिन्होंने 
इसा के कइ शताब्दियों पहले दक्षिण भारत में अपने राज्य और 
सभ्यता की उन्नति की थी ओर मगध तथा समस्त भारत पर 
शासन किया था। सातबीं शतानिद में उसकी प्रधानता उज्जयनों 
ओर गुप्तों के हाथ में चली गई थी। अब इनका राज्य केबल ६०० 
मील क घर में था, जहाँ २० संघाराम ओर २० मन्दिर थे । 

इस देश के दक्षिण में 'वनकटक' अर्थात्‌ आन्ध्रों का बड़ा 
देश था, जिसका घेरा १२०० मील का था | इसकी राजधानी ८ 
मील के घेरे में थी, जिसे कि आजकल वेजबाड़ा कहते हैं। भूमि 
उपजाऊ और फसल बहुत थी, परन्तु इस देश का बहुत-सा भाग 
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हो शी ० की 


त्रियाबान था, बस्तियाँ बहुत कम थीं, जंगल-के-जंगल सुनसान 
ओर उजाड़ पड़े थे | यहाँ के लोग पीलापन लिये हुए काल थे | व 
कट्टर, जोशील और विद्या-प्रेमी थे । सेकड़ों प्राचीन मठ उज़ाड 
ओर खण्डहर हो गये थ । केबल ६० मठों में सन्‍्यासी रहते थ । 
यहाँ पर १०० मन्दिर थे और उनके बहुत-स पूजन वाले थ । 
हुएनत्संग लिखता हे--“नगर के पूत्र ओर पश्चिम ओर दो विशाल 
मठ हैं, जो पूव शिला ओर अपर शिला के नाम से विख्यात हैं । 
इन मठों को किसी राजा ने बुद्ध के सम्मानाथ बनवाया था | उस 
ने विशाल घाटी में गड़ढा खुदबाया, सड़के बनवायी और पहाड़ी 
मांग खुलबाये थे ।” 

डा० फरग्यूसन सन १७६६ मे अमराबती में निकल हुए म्तृप 
के विषय में कहते हैं--कि यही वह पश्चिमी मठ है । डा० वर्जस 
मठ के पत्थरों पर खुद हुए लेखों के आधार पर इस स्तृप को 
दूसरी शताब्दी का निश्चित करते हैं। 

बड़े आन्ध्र देश के दक्षिण-पश्चिम म॑ एक चीला का राज्य था 
जोकि ४०० मील के घरे में था। यहाँ बस्ती थोड़ी थी, जंगल और 
उजाड़ होन के कारण डाकू यहाँ खूब लूट मचाते थ | यहाँ के 
निवासी दुराचारी और निदेय थ। 

इसके दक्षिण में द्राविड्ों का राज्य था। इसका घेरा १२०० 
मील का था| इसकी राजधानी विशाल काम्रीपुर' थी। जो आज 
कल काशञ्ीवरम के नाम से पुकारी जाती है । यहां पर १०० संघा- 
राम और १०,८०० पुजारी थे । 
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द्राविड़ राज्य के दक्षिण में मलयकूट का राज्य था, जिसे डा० 
बर्नल ने कावेरी नदी के डेल्टा से मिलाया है। यहाँ के लोग द।ले, 
बीर, जोशीले, बिद्याव्यमनी और व्यापार कुशल थे । इस देश के 
दक्षिण में सल्लय पब्त के दक्षिणी भाग थे, जहाँ कपूर और चन्दन 
होता था । इस पबत-श्रणी के पूरे में पोटलक पबेत था, जहाँ ब॒द्ध 
महात्मा अवलोकितश्वर ने, जिनकी पूजा चीन, जापान और तिब्बत 
में उत्तरी बौद्ध करत हैं--कुछ समय तक निवास किया था। 

हुएनत्संग यद्मपि लंका में नहीं गया, परन्तु उसने वहाँ का 
सब व्रत्तान्त लिखा है । उससे महेन्द्र के विषय में और अन्य कई 
वृत्तान्त और दुन्तकथाएँ तथा कथाएँ लिखी हैं । बह लिखता है-- 

“लंका में १०८ मठ और २०,००० पुजारी थे। वहाँ पर रत 
ओर मोती अधिक पाये जाते हैं ।? 

द्राविड़ों से उत्तर की ओर यात्रा करता हुआ हुएनत्संग कोकन 
में आया, जो १०,००० मील के घेरे म॑ था। यहाँ के लोग यद्यपि 
काले, क्रोाधी और जंगली थे, पर वे बिद्या का सम्मान करते थे । 

कोकन के उत्तर-पश्चिम एक भयानक जंगल के पार १००० 
मील के घेरे में महाराष्ट्र का बड़ा देश था| यहाँ के लोग बड़े वीर 
सच्चे, पर कठोर और बदला लेने वाल थे | वे उपकृत द्ोकर 
गुलाम और अपमानित होकर जान के गाहक हो जाते थे। निबेत् 
की सहायता में वे अपनी जान तक लड़ा देते थे । अपने शत्रु को 
वह पहले ही सूचना दे देते और फिर दोनों शख्नों से सुसज्जित 
होकर लड़ते थे। अगर कोइ सेनापति युद्ध में हार जाय तो उसे वे 
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दण्ड न देकर स्तियों का कपड़ा देकर निकाल देते हैं, जिससे वह 
स्रयं अपनी सृत्यु का उपाय करे | इनका राजा क्षत्रिय है, उसका 
नाम पुलकेशी था। उन दिनों पुलक्रेशी की काय-कुशलता और 
न्‍्याय-शीज़ता की घाक चोतरफ्‌ थी। हुएनत्संग के समय में यद्यपि 
महाराज ,शीलादित्य (द्वितीय ) न पूत्र से लकर पश्चिम तक की 
जातियों को विजित किया था, पर एक इसी जाति न उनकी 
आधीनता स्वीकार न की । शील्ादित्य न सब दिशाओं से उत्तम- 
उत्तम सनिकों को एकत्रित करके एक प्रबल सना बनाई ओर इस 
वीर जाति को अपने आधीन करने के लिय उस पर आक्रमण 
किया । पर यह जाति उसके आधीन नहीं हुई । इस युद्ध में पुल- 
कंशी न शीलादित्य को हराया और मानी मरहठों की स्वतन्त्रता 
को क्रायम रक्खा। उसी प्रकार हज़ार बष उपरान्त पुलक्रेशी के 
एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी-भारत के सम्राट औरंगजेब का सामना 
किया । और मरहठों को खोइ हुई स्वतन्त्रता और प्रबलता को 
पुनरुज्जीबित किया । जब मुग़लों ओर राजपूतों का पतन होगया, 
तब भी य ही मरहठे अंग्रज़ों स लड़ थ । 

महाराष्ट्र दश की पूर्वी सीमा पर एक बड़े भारी पवत पर बन 
हुए ब्रिशाल संघाराम का वर्णन करत हुए हुए्नत्संग न लिग्बा है-- 
“यह संघाराम एक अन्धकारमय घाटी में बना हुआ है, इसके 
कमरे और दालान चट्टानों के सामन फैल हुए हैं, प्रत्यक चट्टान के 
पीछे चट्टान और आगे घाटी है ।” ये प्रसिद्ध एजेण्टा की गुफायें 
हैं । वह फिर लिखता है--“इसके अतिरिक्त यहाँ एक सो फीट 
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ऊंचा बिहार है, उसके बीच में पत्थर की ७० फीट ऊँची एक 
बुद्ध की मूर्ति है। इसके ऊपर सात मंजिल का एक पत्थर का चँँदोता 
था, जो देखने में निराधार दिखता था ।? 

महाराष्ट्र के पश्चिस में या उत्तर-पश्चिम में एक मरुकच्छ का 
देश था| इसका ब्रेरा ४० मील का था | यहाँ की भूमि ऊसर थी, 
अतः समुद्री मार्ग से ही यहां अन्न पहुँचता था । 

फिर हु्नत्संग ने मालबे के प्राचीन देश का वृत्तान्त लिखा 
है---“यह देश विद्या क लिये प्रसिद्ध ह । यहां के ऐतिहासिक प्रंथों 
में लिखा हुआ है कि मरे ( हुए्नत्संग के ) ६० बषे पहले यहां का 
गाजा शीलादित्य था। यह प्रथम शीलादित्य था, जिसने ४५० इई० 
से ६८० इ० तक राज्य किया। यह सम्भवत: प्रतापी विक्रमादित्य 
का उत्तराधिकारी था |? 

ज्ञिस शीलादित्य को हेण्नत्संग न क़न्नौज में देखा था, वह 
शीलादित्य द्वितीय था। इसन ६१० से ६५० इ० तक राज्य कियाः। 

हुएनत्संग के समय मालवे में सौ संघाराम और सौ ही मन्दिर 
थे। तब हुएनत्संग अटाली और कच्छ होता हुआ बल्लभी में 
आया, जहां एक सी से भी ज्यादा करोड़पति थे। फिर वह सोौराष्ट्र 
गुजरात, सिन्ध और मुलतान में गया और वहां से फिर उसने 
अपने दश को प्रस्थान किया । 

अब हम हुए नत्संग की डायरी के कुछ अंशों को यहाँ पर दंगे, 
जिनसे कि तत्कालीन राज्य-प्रणाली और लोगों के आचार-व्यवहार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे-- 
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“देश की राज्य-प्रणालों उपकारी सिद्धान्तों पर निभर होने के 
कारण शासन-रीति सरल हें। राज्य की आय चार मुख्य भागों 
में बंटी हुई है। एक भाग राज्य का प्रबन्ध चलाने ओर यज्ञादि के 
लिये है । दसरा भाग मनन्‍्त्री, प्रधान और अन्य राज-कम बारियों 
की आशिक सहायता के लिये हे । तीमरा भाग बड़े-बड़े योग्य 
मनुष्यों क पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक पुरुषों को 
दान करने के लिये है । राज्य-कर बिल्कुल हल्के हैं। अधिकांश 
लोग भूमि जोतते-बोते हैं, उन्हें उपज का छठा भाग कर की भांति 
देना पड़ता हे। व्यापारी लोग बड़ी दूर-दूर बाणिज्य के लिये आते- 
जाते हैं। नदी-मार्ग तथा सड़कें बहुत थोड़ी चँँगी पर खुले हैं। जब 
कभी गाज-काय के लिये मनुष्यों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे 
काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मजदूरी दी जाती है ।” 

“द्लैनिक लोग मीमा-प्रदेश की रज्षा करते हैं ओर वे उपद्रवी 
ज्ञोगों को दर्ड दन के लिय भज जाते हैं । व लोग रात्रि के वक्त 
घोड़ों पर सवार होकर राजमहल के चोतरफ पहरा भी देत हैं । 
सेनिक लोग काये की आवश्यकतानुसार रकखे जाते हैं। उन्हें कुछ 
द्रव्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है ओर प्रकट रूप से उनका नाम 
लिखा जाता है । शासकों, मन्त्रियां, दण्डनायकों तथा कमचारियों 
को निर्वाह के लिये भूमि दी जाती हे ।? 

ऊपर के वृत्तान्त से विदित होता है कि भारतवषे की प्राचीन 
रीति के अनुसार सब कमचारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि 
दी जाती थी । हुएनत्संग ने जो राजा की निजी सम्पत्ति लिखी दे 
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उससे उसका तात्पय सब राज्य से हैं| पर ऐसे गाँव या भूमि को 
छोड़कर जो किसी मनुष्य या मठ को सदा के लिए दे दी गई हो, 
अथवा जो राज कमचारियों के लिए नियत हो । शान्ति और युद्ध 
में राज्य का तथा राजा के घर का व्यय राजा की सम्पत्ति तथा 
कर की आय से किया जाता था | 

लोगों के चाल व्यवहार के विपय में हुएनत्संग उनके सीधपन 
तथा सचाई की आदरणीय साक्षी देता हैं। वह लिखता हे-- 

“व लोग स्वभावत:ः गम्भीर, सच्चे और आदरणीय हैं। हर 
क़िस्म के व्यवहार में वे निष्कपट ओर न्याय करने में गम्भीर हें, 
वे लोग दूसरे जन्म में प्रतिफल पान से डरत हैं. और इस संसार 
की वस्तुओं को तुच्छ समभत हैं। वे धोखेबाज़् अथवा कपटी 
नहीं हैं और अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सच्चे हैं ।” 

यही सरूची सम्मति मेगस्थिनीज़ के समय से लेकर अब तक 
के विचारवान यात्रियों की रही है, जिन्होंने हिन्दुओं को उनके घरों 
ओर गाँवों में देखा है ओर जो उनके नित्य कर्मों और प्रति-दिन 
के व्यवहारों में सम्मिलित हुए हैं। उन आधुनिक अँग्रेज़ों में, जो 
भारतवष के लोगों में हिल-मिलकर रहे हैं, ऐसे ही एक निरीक्षक 
कनेल स्लीमेन साहब हैं| कर्नेल साहब कहते हैं--“गाँव में रहने 
वाले स्वभावतः अपनी पंचायतों में दृढ़ता से सत्य का साथ देते 
हैं । मेरे सामने सेकड़ों ऐसे अभियोग हुए हैं--जिनमें मनुष्य की 
स्वाधीनता, सम्पत्ति और प्राण उसके भ्ूूठ बोल देने पर निर्भर 
रहे हैं, परन्तु उसने क्ूठ बोलना स्वीकार नहीं किया ।”? 


१३: 
बुद्ध गया 
भारतवष में गया का बौद्ध-मन्दिर बोद्ध-बस का एक सबसे 
घड़ा स्मृति चिह्न है | हिन्दुस्तान मे यों तो बोदों के चार मुख्य 
तीथे स्थान हैं--(१) कपिलवस्तु-जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, 
(२) बुद्ध गया--जहाँ ब॒द्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (३)श्रावस्ती-- 
जहाँ बुद्ध ने सबस पहल अपन धम का प्रचार किया था, 
(2) कुसीनगर--जहाँ बुद्ध ने निवांण प्राप्त किया था । 
इन चारों में बुद्ध-गया का सबसे बड़ा भारी महत्व है । कहा 
जाता है कि बुद्ध ने अपन निवाण के समय अपने समस्त अनु- 
याइयों को यह आदेश दिया कि बह इस स्थान के दशन करत रहें । 
इस मन्दिर का निर्वांण बुद्ध के २६३६ बष बाद सम्राट अशोक 
न किया था । और मन्दिर को सुरक्षित रखन के लिये उसके चारो 
तरफ़ एक सज़बूत पत्थर की चहारदीवारी बनवा दी थी, जिसक 
खण्डहर अब भी देखन को मिलते हैं । 
बहुत काल तक तो यह मन्दिर मगध के राजाओं की आधी- 
नता में रहा । जब मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और उन्होन भारत- 
बष पर आक्रमण किया और बिहार उनके दखल में आ गया, 
तब १२०० इस्बी में बख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर को बिध्यंस 
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करा दिया | इसके बाद बहुत काल तक यह स्थान खण्डहर के 
रूप से पड़ा रहा । अशोक ने जहाँ पर यह मन्दिर बनवाया, वहाँ 
एक महान ग्राम था, जोकि टकर राज्य की अमलदारी में था। 

बखितयार ख्रिलजी के आक्रमण के बाद यद्यपि यह स्थान 
उजाड़ हो गया था, परन्तु बौद्ध लोग तो बराबर इसके दशन के 
लिये आते ही रहते थे। फ़ाहियान सन जेसे प्रमुख यात्रियों ने भी 
इसके दशन किये थे । 

सन्‌ १७०७ में महमूद्शाह ने इस मन्दिर के तत्कालीन महन्त 
को दो गाँव इनायत किय, जो कि मन्दिर के नज़दीक थे। और 
एक सनद्‌ भी लिख दी थी । 

१६ वीं शताब्दि के अन्त में ब्रह्मा के राजा मिन डूनमिन ने 
बहुत-से रुपय खच करके मन्दिर की मरम्मत करवाई और उसको 
अपने अधिकार में ले लिया | भूतपूव महन्त ने अपने अधिकार 
उन्हें दे दिये ओर फिर स वहाँ ब॒द्ध पुजारी रहन लगे । लेकिन 
पीछे जब भारत-सरकार और बर्मा के राजा में लड़ाई हुई और 
थीबा पकड़ा गया तथा बमा-सरकार के कब्ज़े में आ गया, तब 
बोद्ध-मन्दिर पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 
बराबर यह कोशिश की जाती रही कि इस मन्दिर की मरम्मत 
कराई जाय | उ्रियसन साहब गया के मजिस्ट्रेट ने भी सरकार को 
मरम्मत के लिये लिखा था । 

जब बा के राजा ने बोद्ध-मन्दिर की मरम्मत शुरू कराई तो 
प्राचीन बोधि-बृक्ष के नीचे से मिट्टी हूटान से बह गिर गया । उस 
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समय कनिघम साहब न वहाँ दो पीपल के पेड़ लगा दिये। अज 
बौद्ध लोग उसी पीपल की पूजा करते हैं। 

जब ब्मा के राजा न मन्दिर की मरम्मत की आज्ञा ली थी, 
तब शत यह थी कि कोइ नया काम शुरू न किया जाय, सिक्के 
मरम्मत ही की जाय । सन्‌ १८७७ सें बाबू राजेन्द्रपाल ने बी 
कारीगरों का काम देखन के लिये बौद्ध गया की यात्रा की और 
उनकी रिपोट पर एंप्रिल्ष मास में काम बन्द कर दिया गया । 

उसी साल फिर जब बसा के राजा अग्रेज़ अफ़सरों की 
अध्यक्षता में मरम्मत का काम कराने को सहमत होगये तो मि० 
सी० ए० मिलल्‍्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ । सन्‌ १८७६ सें 
मि० वगलर ने सरकार को बर्मी कारीगरों की लापवांही की 
शिकायत की ता सरकार ने मरस्मत का काम अपने हाथों में ले 
लिया और उसकी मरम्मत पूरी होगई | इस प्रकार मरम्मत में दो 
लाख रुपया स्रच हुआ | मरम्मत हो जान के बाद प्रियसन साहब 
ने सरकार से यह पूछा कि यह मन्दिर पी० डब्ल्यू० ढी० के अधि- 
कार में कब आयगा ? सरकार ने उनको अवाब दिया कि सन 
१८८१ ६० १ अप्रेल को पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकार में ले लिया 
जायगा । ठीक समय पर सरकार ने मन्दिर को पी० डब्ल्यू० डी० 
के अधिकार में दे दिया और तब से यह पी० डब्ल्यू० डी० के 
अधिकार में है । और बराबर मरम्मत होती रहती हे । 

इसके बाद जब अनागरिक धमपाल ने इस मन्दिर की यात्रा 
की तो उनके मन में धार्मिक विचार पैदा हुए। और उन्तका यह 
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विचार हुआ कि इस मन्दिर पर बोद्धों का अधिकार होना चाहिए। 
उन्होंने कोलम्बों में महा बुद्धसमिति स्थापित की और बहुत-सी 
लिखा-पढ़ी के बाद सरकार न महा बौद्ध-समिति के मन्त्री को 
विश्रामागार के दो कमरों की तालियाँ दे दी और फिर वहाँ बोद्ध- 
भिकछु रहने लगे और पूजा-अचना करने लगे । महन्तजी में और 
अनागरिक पाल में मेल हो गया । एक चाण्डाल कन्या मन्दिर के 
सहन को साफ किया करती थी । बोद्धन॑ंभज्नु रात-दिन मन्दिर में 
रहते थे और आराधना करते थे। इसके बाद एक बड़ी भारी सभा 
पटना में हुई और इस बात की कोशिश की गई कि इस मन्दिर 
को सवंथा बोद्धों के आधीन कर लिया जाय। थोड़े ही दिनों मेंबूढ़े 
महन्तजी मर गये और नबीन महन्त ग़ही पर बेठे तो उनसे बोढ़ों 
की अनबन होगइ । 

इस के बाद जापान में एक ७०० बप पुरानी मृति अनागरिक 
धमपाल को मिली | जिसकी स्थापना उन्होंने मन्दिर की दूसरी 
मझ्जिल पर करन का विचार किया | लकिन अनागरिक धमर्मपाल 
का यह इरादा जब महन्त जी को मालूम हुआ तो वह बड़ क्रोधित 
हुए और उनमें रूगड़ा हुआ | परिणाम यह हुआ कि मुकदमा 
फ्ौजदारी हो गया और उसमें महन्तजी के तीन चेलों को एक-एक 
महीने की सज़ा ओर १००-१०० रुपये जुमान का हुक्म हुआ। 
हाईकोट में अपील दायर हुई तो यद्यपि अपराधियोकी सज़ा बन्द 
हो गई परन्तु यह स्पष्ट रहा कि यह मन्दिर बोद्धों का हैं और इस 
पर बोद्धों ही का अधिकार रहना चाहिये । 
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थोड़े दिनों वाद जापान से मि० ओकाकोर हिन्दुस्तान आय 
ओर उन्होंने मन्द्रि के आप्त-पास ज़मीन खरीदकर जापानी विश्रा- 
मागार बनाने की चेष्टा की। उन्होंने बोद्ध-गया में स्वामी श्रद्धानन्द 
ओर सविता देवी से बात की और वहाँ एक “जापानी हिंदू-संघ” 
खोलने का विचार किया | सरकार को यह्‌ बात मालूम हुई और 
उसने जाना कि इसमें एक महान्‌ राजनेतिक षड़यन्त्र है तो उसने 
बौद्धों को वहाँ स निकालने का हुक्म दे दिया । 

लाडे कज़ेन वायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियत किया, 
जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाथ ओर हरप्रसाद शाझ्नी थे 
शास्त्री जी ने बोद्धों के पक्ष में ओर मि० जस्टिस ने विपक्ष में मत 
दिये । रिपोर्ट पर सरकार न बोद्ध-गया से बौद्धों को निकलने का 
हुक्म दे दिया । ओकाकोरा का विचार ज्यों-का-त्यों रह गया। 

इसके बाद महन्त न मन्दिर पर दीवानी मुक्रदमा दायर किया 
ओर उन दोनों विश्रामागार के कमरों पर से भी बोद्धों का अधिकार 
हट गया और सारे मन्दिर पर महन्त का अधिकार हो गया । 

इस वक़्त मन्दिर पर महन्त ही का अधिकार है, और इसमें 
कोई शक नहीं कि उनकी पूजा विधिबोडद्धों की पूजा-विधि से भिन्न 
है | बौद्धों को वहाँ पूजा करने से रोका जाता है । 

यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं है फिर भी यह वास्त- 
बिक बात है कि वह मन्दिर बौद्धों का है, अतः उस पर बौड़ों ही 
का अधिकार होना चाहिये। वहाँ प्रति व सेंकड़ों बकरे काटे जाते 
हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता है । 


5१ ३ 
नालन्दा विश्व-विद्यालय 
उदय, अस्त ओर पुनर्दंशैन 

. गुप्तकाल्न भारतवप का स्वण॑-युग कहा जाता है। नालनन्‍दा 
विश्व-विद्यालय का पूर्ण बिकास उसी युग में हत्या था। तब मे 
लगातार मात सी बष तक क्रमशः गुत्, बन और पालवंशा के 
राजाओं के संरक्षण में यह विश्व-विद्यालय झ्ान का कन्द्र बना 
रहा। यहीं स ज्ञान की वह लल्षकार उठी थी--बह “श्ण्वन्तु विश्व 
अम्नृतस्य पुत्रा:ः की उत्साहव्धेक पुकार । 

इस विश्वविद्यालय के अन्तराष्ट्रीय म्दरूप का अनुमान हम 
इसी बात से कर सकते & कि चीन, तिब्बत, तुर्किस्तान, सिंहल 
आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी ज्ञानाजन करने के लिए यहाँ आते थे । 
इसके इतिहास में भारतवर्ष का लगभग सात सौ वर्षों का इतिहास 
छिपा हुआ हे । आज भी संसार के विरल ही विश्व-विद्यालय इतन 
दीघकालीन जीवन का दावा कर सकते हैं। यह सब केवल यहाँ के 
तेजस्त्री भिज्षुओं के आत्म-त्याग का प्रभाव था। बिक्रमकी तेरहवीं 
शताबिद में, देश के दुर्दिन में,इस महाविद्यालय का संहार हुआ था । 
पर इसकी उज्ज्वल कीति का प्रकाश छिपने बाली चीज़ न थी। 
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बीसवीं विक्रमीय शताब्दि के प्रारंभिक काल में इसके कुछ प्राचीन 
चिह्नों के दशेन हुए। ज्योंही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुणनत्संग को 
यात्राओं का विवरण प्रकाशित हुआ, त्योंही विद्वानों को इसके 
महत्व का अनुभव हुआ। विक्रम-सम्बत १६१८-१६ सें कनिंघम 
साहब की खोज के प्रभाव से,मालूम हुआ कि जहाँ इस समय पटना 
ज़िले का 'बड़गाँव' नामक ग्राम है, वहीं प्राचीन नालन्दा बसा 
हुआ था। फिर क्या था, वहाँ चीन, जापान, तिब्बत, बर्मां, सिहल 
आदि देशों के तीथयात्री आन लगे । इसके बाद ही लन्‍्दन की 
'रायल एशियाटिक सोसाइटी” न हिन्दुस्तान के पुरातत्व-विभाग 
द्वारा 'बड़गाँव” में खुदाई का प्रबन्ध कराया और प्रान्तीय संग्रह्मलय 
में वहाँ से प्राप्त हुंडई सभी चीज़ों को सुरक्षित रखन की अनुमति 
दी | सम्बत १६७२ में यहाँ खुदाई शुरू करने के लिये प्रसिद्ध 
पुरातत्वज्न डाक्टर स्पूनर भेजे गये। तब से आज तक खुदाई 
का काम जारी है ओर अभी इसके पूरा होन में कइ साल लगेंगे । 
इस खुदाई में यहाँ की इमारतों की भव्यता प्रकट होती है । कई 
बहुमूल्य चीज़ें मिज्॒ती जा रही हैं | इस भ्रकार भारतवष के बोद्ध- 
काल्ीन इतिहास को पूर्ण करन की बहुत सी चमत्कारपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध होती जा रही हे । 
'नालन्दा' की खोज 

“बड़गाँव' राजग्रह से लगभग आठ मील उत्तर की ओर हैं । 
पटना ज़िले के बिहार शरीफ़ क़रबे से लगभग छः मील दक्षिण है । 
बखितयारपुर बिहार लाइट रेलवे के नालन्दा नामक स्टेशन से यह 
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लगभग ढाई मील है। यहाँ कनिंघम ने दो शिलालेख पाये थे, जिन 
में इस स्थान का 'नालन्दा' नाम उल्लेखित है। हुएनत्संग के वर्णन 
के अनुसार 'नालन्दा” बोध-गया के पवित्र बोध-वबृक्ष से सात योजन 
अथोत्‌ उनचास मील और राजग्रह से तीस ली” अर्थात्‌ कोई 
पाँच मील उत्तर है । “बड़गाँव” के सम्बन्ध में यह दूसरी प्राय: 
ठीक निकली है । हाल की खुदाई में भी यहाँ ऐसे शिलालेख मिले 
हें। जिनपर 'नालन्दा” नाम खुदा है। कई ऐसी-ऐसी मुहरें मिली 
हैं, जिन पर स्पष्ट श्री नालन्दा महाविहारीय आये-भिक्ुसंघस्य” 
लिखा हुआ है । आधुनिक नाम “बड़गाँव” शब्द यहाँ की एक भम्न 
इमारत पर जमे हुए बड़” (बट) वृक्ष से व्युत्पन्न हुआ है । 
'बड़गाँव” ओर “नानन्द' 

किन्तु इधर हाल में 'बड़गाँव” से कुछ उत्तर हटकर पूबे की 
ओर चार-पाँच मील की दूरी पर 'नानन्द' नामक एक गाँव का पता 
चला है। 'नानन्द'ः भी 'नालन्दा' का विकृत रूप जान पड़ता है। 
यहाँ भी दूर तक बिस्तीण खण्डहर हैं, कई प्राचीन जलाशय भी 
हैं । हुएनत्संग का बतलाया हुआ 'दूरी का हिसाब” भी इस स्थान 
के सम्बन्ध में बड़गाँव से अधिक ठीक उतरता है। 'नानन्द! राज 
गृह से लगभग ४ मील की ही दूरी पर हे । भम्नावस्था में पड़े हुए 
यहाँ के एक बिहार में स्थित बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति, बेठी हुई मुद्रा 
में मिली है । उसके ऊपर कुछ लेख भी हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वश्ञ श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल ने उसे पढ़ा है; पर उससे किसी महत्वपूरण 
बात का पता नहीं चलता। श्री? ?. ८. 5. ने इस विषय में 
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कुछ जाँच-पड़ताल भी की है । आपका तो यह अनुमान है कि 
यथाथे में 'नानन्द” ही असल 'नालन्दा” है । 'बड़गाँव” तो नालंदा 
हो ही नहीं सकता | 'बड़गाँव' जिसकी व्युत्पत्ति त्राण्डले साहब ने 
बिहार ग्राम से बतलाई है, स्कन्दगुप्त द्वारा स्थापित बिहार ग्राम 
है । यहाँ के संघारामों के संस्थापक वही होंग । किन्तु यह अभी . 
अनुमान-ही-अनुमान हे । इस सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री मिल 
सकी है, वह बोनेट साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है । 
देखें, वे किस निणय पर पहुँचते हैं। असल में जब तक इस भाग 
में खुदाई न हो, तब तक निम्चयात्मक रूप से कुछ कहना सम्भव 
नहीं है। जो हो, नानन्द के 'नालन्दा” होने की सम्भावनायें विश्वास 
रखते हुए भी हम यह मानने को तेयार नहीं कि बड़गाँव नालन्दा 
है ही नहीं । हम यह जानते हैं कि 'नालन्दा” महाबिहार में दस 
हज़ार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था| यह सम्भव नहीं कि 
इतने अधिक विद्याथियों के रहने का स्थान, एक-डेढ़ मील में ही 
सीमित हो । उसके लिये चार-पाँच मील या इससे भी अधिक 
विस्तार का होना सम्भव है । इस प्रकार यदि निमश्चयात्मक रूप से 
भी यह मान लिया जाय कि 'नानन्द” में ही 'नालन्दा' बसा हुआ 
था, तो भी उसके बिस्तार.का 'बड़गाँव” तक पहुँचना असम्भव 
नहीं हो सकता । नालन्दा, असल में, बहुत विस्तृत प्रदंश था। 
ओर “बड़गाँव' निस्सन्देह उसका एक अन्तस्थ भाग था। इसमें 
भ्रम या तक की कोई गुंजायश नहीं । इसके अनेक प्रमाणों में 
सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कनिंघम साहब की खोज के 
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बहुत पहले स 'बड़गाँव” के ही प्राचीन 'नालन्दा' होन का विश्वास 
प्रचलित था । विक्रम-सम्बत्‌ १४६४ में रचित हंससोम के “पूबे- 
देशचेत्य परिपाटी” ग्रन्थ में नालन्दा के साथ उसके वतमान नाम 
'बड़गाँव” का भी उल्लेख है। लिखा है--- 

“नालन्दे पाड़ें चौद चौमास सुणीजे । 

होड़ा .लोक-प्रसिद्ध ते बड़गाँव कहीजे । 
सोल प्रसाद तिहाँ अच्छे जिन बिम्ब नमीजे ।” 

इस प्रकार यह प्रकट है कि विक्रम की सोलहबीं शताब्दि से 
भी पहल लोगों को यह मालूम था कि यह बड़गाँव उस प्राचीन 
“नालन्दा” का ही वतमान रूप हैं। प्राचीन नालन्दा की स्थिति वे 
भूले न थ, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि नानन्द में यदि खुदाई 
का काम जारी हो तो उससे हमारे नालंदा विषयक ज्ञान में अत्यन्त 
महत्वपूण सत्य का विकास होगा । नालन्दा का उल्लेख कई बौद्ध- 
ग्रंथों में भी हुआ हे। शान्त-रक्षित का 'तत्व-संग्रह” कमलशील की 
'तत्वसंग्रह पंजिका? तथा नालन्दा के पण्डितों के और भी. कई 
तान्त्रिक अन्थ मिलते हैं । 

नालंदा के वणन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती। केवल 
अष्ट-साहस्रिका प्रज्ञापारमिता? ओर कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथ जिनकी 
प्रतिलिपि पालवंशी राजाओं के समय में तैयार की गई थी--ऐसे 
हैं जिनसे कुछ विशेष सूचनायें मिलती हैं। पालिग्रन्थ महाबिहार 
की स्थापना के बहुत पहले की बातों का उल्लेख करते हैं। जब 
इस स्थान का सम्बन्ध स्वयं भगवान बुद्ध से था। इस सम्बन्ध में 
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हमें हुएनत्संग, इत्सिंग, बुकुंग आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्बती 
'तारानाथ! के विवरणों से ही विशष सहायता मिलती है । और 
अब तो खुदाई में बहुत-से ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं, जिनसे 
महाबिहार-सम्बन्धी कई बातों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। श्री 
महावीर स्वामी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य इन्द्रभूति 
के सम्बन्ध के कारण जैनी लोग भी अब उस स्थान को तीथ 
समभते हैं। 'सूत्रकृतांग' सरीखे कुछ जेन-म्न्थों में नालन्दा का 
अच्छा वर्णन है, जिससे मालूम होता है कि इसवी सन के पहले 
भी नालन्दा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर था। कल्पसूत्र में 
लिखा हे कि यहाँ भगवान महावीर स्त्रामी ने चातुमास्य बिताया 
था | इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने 'संपसादनीयसुत्त” ओर 
केवद्धसुत्त! का प्रवतेन नालन्दा में ही किया था। हुएनत्संग ने 
लिखा हे--इस स्थान पर एक प्राचीन आम्रवाटिका थी, जिसको 
४०० व्यापारियों ने दश कोटि मुद्रा मं मोल लेकर बुद्धदेव को 
समपित कर दिया । नालन्दा के 'लेय' नामक एक निवासी के धन, 
जन, यश और वैभव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के 'केवद्ध नामक 
एक धनी सज्जन को हम भगवान बुद्ध के सामने नालन्दा के प्रभाव 
ओर पवित्रता की बड़ी बड़ाई करते हुए पाते हैं। आनन्द” के मत 
से तो नालन्दा पाटलिपुत्र से भी बढ़कर था, क्योंकि नालन्दा ही 
भगवान्‌ बुद्ध के निरवांण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र 
नहीं । इससे नालन्दा के पाटलिपुत्र से अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ 
होने का परिचय मिलता है। फ़ाहियान के अनुसार सारिपुत्त का 
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जन्म-स्थान “नाल” ग्राम था। कुछ विद्वानों का खयाल है कि नाल” 
नालन्दा का ही द्योतक है । यहीं बुद्धवेव से सारिपुत्त की भेंट हुई 
ओर भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की कठिनाइयों का समाधान 
किया । तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार यहीं सारिपुत्र ने 
अस्सी हज़ार अहतों के साथ निर्वाण प्राप्त किया। बड़गाँव में, 
हाल की खुदाई में, भूमि-स्पश मुद्रा में, भगवान्‌ बुद्ध की एक मूर्ति 
मिली है, जिसमें आय सारिपुत्त और आये मौद्गल्यायन उड़ते हुए 
रूप में चित्रित हैं। ये दोनों भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे । इन 
पवित्र संसगों के कारण नालन्दा बहुत प्राचीन समय से पुण्यस्थान 
माना जाता था। इसके अतिरिक्त यह 'राजगृह' से बहुत निकट है, 
जो बौद्धों का प्राचीन और प्रसिद्ध तीथ-म्थान है.। मगध की राज- 
धानी पाटलिपुत्र भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं हे । 

यहाँ की प्राकृतिक शोभा ओर शान्ति भो बड़ी चित्ताकरषिंणी 
थी । इस स्थान की इन्हीं विशेषताओं से आकऊृष्ट होकर एक महान 
उच्च आदश को लिए हुए आत्मत्रती बोद्ध भिक्ुकों ने यहाँ नालन्दा 
महाबरिहार की स्थापना की थी | 

महाबिहार की स्थापना का काल निर्णय 

परन्तु यह स्थापना कब हुई हे, इस सम्बन्ध में मत भेद है । 
तारानाथ के अनुसार इसके सब प्रथम स्थापक अशोक थे । हुएन- 
त्संग ने भी लिखा है कि बुद्ध-निर्वाण के थोड़े ही दिन बाद यहाँ 
के प्रथम संघाराम का निर्माण हुआ, पर नालन्दा महाबिहार की 
इतनी अधिक प्राचीनता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं 
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मिला है। फ़ाहियान ने (सन्‌ ६५८ के लगभग) नालन्दा का कोई 
उल्लेख नहीं किया है | उसने 'नालो” नामक एक स्थान का ज़िक्र 
किया है, जिसे कुछ लोग 'नालन्दा? का ही रूपान्तर सममभते हैं । 
जो हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालन्दा में कोई ऐसा विशेष 
महत्व न होगा, जो फ्राहियान को,आकृष्ट करता । विक्रम की सातवीं 
सदी (सम्बत्‌ ६८७-७०३) में हुएणनत्संग आया था। उस समय 
नालन्दा महत्व और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, इस 
बात के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि नालन्दा महा- 
बिहार की स्थापना फ्ाहियान के आने के बाद और हुएनत्संग के 
आने के पहले हुई थी--पाँचबीं और सातवीं सदी के बीच में । 
कनिंघम ओर स्पूनर ने पाँचबीं इंसबवी सदी के मध्य में इसकी 
स्थापना का समय निश्चित किया है। मगध के राजा बालादित्य, 
जिन्होंने नालन्दा में एक उच्च बिहार का निर्माण कराया था। 
हूणाधिपति मिहिरकुल के समकालीन थे। मिहिरकुल सम्वत्‌ 
४७२ (सन्‌ ५४१४ इ०) में राज्य करता था। इसलिये बाल्लादित्य का 
भी समय यही हुआ । विंसेन्ट स्मिथ के अनुसार बालादित्य का 
भी राज्य काल सन्‌ ४६७ ३० से ४७७३ तक होना चाहिये। बाला- 
दित्य के पहले उनके तीन पूष॒जों ने भी यहाँ संघाराम बनवाये थे, 
और उनमें शक्रादित्य सब प्रथम थे। इस तरह नालन्दा-मद्दाबिद्ार 
की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तराद्ध में जान 
पड़ता है। पर मेरा अनुमान तो यह है कि नालन्दा में बुद्ध के 
निवाण के कुछ समय बाद विश्व-विद्यालय की न संही, पर किसी 
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बिहार की स्थापना अवश्य हुई होगी। हुएनत्संग के कथन में 
जिसका समथन लामा तारानाथ भी करते हैं, तब तक बिल्कुल 
अविश्वास करना अनुचित है, जब तक खुदाई समाप्त न हो जाय, 
मेरा विश्वास है कि “नानन्द” नामक गाँव में अब यदि खुदाई का 
काम जारी किया जाय, तो बहुत सम्भव डे कि नालन्दा की प्राची- 
नता के और अधिक प्रमाण मिले । 
महाबिहार के संस्थापक ओर संरक्षक 

नालन्दा के प्रथम संघाराम के बनान वाले राजा शक्रादित्य 
थ । हुएनत्संग के मत के अनुसार इनका समय इसवी सन्‌ की 
शताब्दि प्रथम में होना चाहिय । पर यह मत अन्य विद्वानों को 
मान्य नहीं हूं । 

शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त राज ने प्रथम 
संघाराम के दक्षिण में, एद: दूसरा संघाराम बनवाया। तीसरे 
राजा तथागत गुप्त ने दूसर के पूव में एक तीसरा संघाराम बन- 
वाया । इसके उत्तर-पूव में बालादित्य ने एक चोथा संघाराम बन- 
बाया। उनके पुत्र यञ्ञ ने अपने पिता के बनवाये हुए संघाराम के 
पश्चिम में एक ओर संघाराभ बनवाया | अन्त में फिर उनके संघा- 
राम के उत्तर में मध्य भारत के किसी एक राजा ने एक और 
संघाराम बनवा दिया। ओर इन सभी संघारामों को एक ऊँची 
चहार दीवारी से घिरवा भी दिया। इसक बाद भी अनेक राजा 
सुन्दर तथा भव्य निर्माण से, नालन्दा को सुशोभित करते रहे । 
रेबरेण्ड हिरास ने एक बिद्धत्तापू्ण लेख में उक्त चारों राजाओं के 
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नाम- को गुप्त-वंशीय प्रसिद्ध राजाओं का नामन्तर सिद्ध किया है 
उनका समीकरण इस प्रकार हे। 


शक्रादित्य कुमार गुप्त (प्रथम) 
बुद्धगुप्त-राज स्कंदग॒प्त 
तथागतगुप्त-राज पुरगुप्त 
बालादित्य-राज नरसिंह गुप्त 

(१) गुप्तवंश 


यद्यपि विद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार 
नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता पर हमें सन्देह|नहीं । कम-से- 
कम यह तो सब को मानना पड़ेगा कि बालादित्य राजा और कोई 
नहीं नरसिंह गुप्त ही थे । नरसिंह गुप्त की मुद्राओं में बालादित्यकी 
उपाधि है । इसी तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमार गुप्त होना सवंथा 
सम्भव हे | कुमार गुप्त की मुद्राओं पर महेन्द्रादित्य की उपाधि 
अक्वित हे। “महेन्द्र ओर शक्र” का अथ एक ही  है। अतणएव 
शक्रादित्य सम्भवत: कुमारगुप्त (प्रथम) के सिवा और कोई न थे । 
आचाय वामन के “काव्यालंकार सूत्रवृत्ति” में कुमार गुप्त के 
विद्यानुराग का उल्लेख हे | उनके समय में गुप्तों का पराक्रम बड़ा 
प्रखर था । अतएव उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विद्या-कन्द्र 
का प्रथम स्थापक होना कोई आश्चय की बात नहीं। उनके बाद 
उनके बंशज राजा मालन्दा की श्रीवृद्धि और संरक्षण में कत्त- 
चित्त रहे । गुप्ततंशी राजाओं का समय भारतवषे का स्वर्ण युग 
कहा जाता है | उस समय देश बड़ा उन्नत्त और समृद्ध था। ऐसे 
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समय में नालन्दा महा-बिहार की स्थापना होना सवथा स्वाभा- 
बिक है। यद्यपि ये राजा हिन्द थे, तथापि इन्होंने अपने विद्या-प्रेम 
तथा धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित होकर महा-बिहार की स्थापना 
की और उसकी उन्नति करने में निरन्तर तत्पर रहे। 

कुमा रगुप्त ( प्रथम ) का एक शिलालेख भिक्षु बुद्धमित्र द्वारा 
बुद्ध की एक मूर्ति के निर्माण का संस्मारक है| ऐसी दशा में यह 
बात सन्देहातीत जान पड़ती है कि इन पराक्रमी और विद्या-प्रेमी 
राजाओं द्वारा “नालन्दा” महा-बिहार का उत्तरोत्तर अभ्युदय 
होता गया । 

(२) हषेवर्धन 

बालादित्य (नरसिंह गुप्त) के पुत्र वञ्र (कुमारगुप्त द्वितीय) के 
बाद नालन्दा महा-बिहार के संरक्षकों में हुएनत्संग ने मध्यभारत 
के जिस राजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः कन्नौज के हष- 
वधन ही थे । 

श्री हषंवधन प्राचीन भारतवष के एक प्रतिभाशाली एवं शक्ति- 
सम्पन्न नरेश थे। उनके राजत्वकाल में, जो ६०६ से ६४७ इसवी 
तक माना जाता है, कन्नीज सवथा उन्नति के शिखर पर पहुँचा । 
उस समय पाटलिपुत्र का जो बोद्ध-काल से लेकर गुप्त-शासन 
पयन्त राजनीतिक तथा घार्मिक ज्ञान का केन्द्र माना जाता था, 
सूय श्रस्त हो चुका था। इसलिये, कन्नौज का कोई प्रतिद्वन्दी न 
होने के कारण वही नगर उत्तरीय भारत में सवश्रेष्ठ तथा सुरम्य 
माना जाने लगा । किन्तु हे के शासन का महत्व केवल इतना ही 
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नहीं कि उन्होंने कन्‍नोज राज्य को चतुर्दिक विस्तृत किया और 
बौद्ध-धमम में पुनः: जाग्रति उत्पन्न को, इतिहास में उनकी ख्याति 
का मुख्य कारण यह भी है कि उनकी नीति बहुत ही उदार और 
हितकारी थी--उन्होंने बिद्वानों का सम्मान बढ़ाया, अपनी प्रजा 
में शिक्षा का प्रचार किया। प्रसिद्ध चीनी य।त्री “हुएनचवाँग” के 
अनुसार हषे, भूमि-कर का चतुथा'श तत्कालीन डरूच-कोटि के 
विद्वानों, ग्रन्थकर्ताओं तथा धार्मिक नेताओं को पुरस्कृत करने के 
लिये प्रथक्‌ रखते थे। इस प्रकार राज! से प्रतिष्ठा पाकर उन लोगों 
के उत्साह की वृद्धि होती थी-बे दत्तचित्त होकर पूण ज्ञान प्राप्त 
करने ही में अपना कालक्षेप करते थे । जिसका उल्लेख “हुरली'- 
रचित ड्वानच्बाँग के जीवन-चरित्र से यह भी विदित होता है कि 
हष ने जयसेन के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसको डड़ीसा के अस्सी 
नगरों का कर प्रदान किया था। किन्तु धन्य है जयसेन का 
आत्सत्याग कि उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी अस्वीकृत कर 
दिया । उस समय जयसेन की कीर्ति पताका, उसकी बिद्वत्ता और 
धमनिष्ठा के कारण समस्त बोद्ध-संसार में फहरा रही थी । 

“हषे! नालन्दा-विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। वहाँ पर 
उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया, जो पीतल की 
चादरों से आच्छादित था | नालन्दा विश्वविद्वलय उस समय सब 
विद्याओं का केन्द्र था। उसकी मर्यादा इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि 
उसके प्रति-उदारता प्रदर्शित करने के हेतु राजाओं में प्रायः प्रति- 
स्पर्धा हुआ करती थी | हुएनच्वाँग का जीवन चरित्र हमें यह बताता 
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है कि उसके भव्य-भवनों का “निर्माण श्रेय एक के बाद दूसरे इस 
प्रकार छः राजाओं को प्राप्त है। देश के अधीश्वर (हष) ने उसके 
लिये एक सौ ग्रामों का कर प्रदान किया था | ह्वानच्वाँग ने उसके 
विशाल एवं कई मंजिलों वाले भवनों की अत्यधिक प्रशंसा की है, 
उन भवनों के शिखर-बहुमूल्य रत्नों से जटित और ऊपरी प्रकोष्ठ 
गगनचुम्बी थे। नालन्दा विश्व-भारती में कई सहस्र छात्र विद्यो- 
पाजन करते थे । उनमें से बहुतेरे छात्र तो अपनी पिपासा को तृप्त 
करने तथा अज्ञान जनित अन्धकार को दूर करन के लिये विदेशों 
से आते थे। वे अपने संघ के आचार ओर नियमों के पालन सें 
बड़े कट्टर होते थे, इसलिये अखिल भारतवष में आदश माने जाते 
थे | अध्ययन एवं शाख्राथ में व इतना व्यस्त रहते थे कि दिन कब 
बीत गया, इसका उन्हें ज्ञान तक न होता था। अहमिश शाम््ष 
चर्चा से उनकी ज्ञानक्षुधा उत्तेजित हुआ करती थी। उद्च तथा 
निम्न श्रेणी के “अभ्रातृगण” परस्पर के सहयोग से विद्या प्राप्त 
करने में सवंथा सफल होते थे | वे महायान तथा अप्लादश बोद्ध- 
साम्प्रदायों के ग्रन्थों का भी अध्ययन करते थे, यही नहीं किन्तु 
साधारण, पुस्तकों, बेदादि, हेतु विद्या शब्द विद्या, चिकित्सा- 
विद्या, इन्द्रजाल विद्या, अथब बेद तथा साँख्यादि के अतिरिक्त वे 
“अन्यान्य ग्रन्थों, का भी अवलोकन तथा पाठ करते थे। इससे 
यह स्पष्ठ है कि नालन्दा-विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल 
प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं की शिक्षा देना न था, किन्तु 
विशेषकर उसका लक्ष्य छात्रों में बौद्ध छ ओर आत्मिक ज्ञान- 
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ज्योति को जागृत करना था। उसकी सफल्नता का परिचय उप्तक 
कुछ स्नातकों के नामोल्लेख ही से भली-भांति मिल सकता है । 
उन स्नातकों में धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति, चन्द्रपालादि ऐसे 
प्रगाढ़ परिडत थे कि उनकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार स 
समस्‍्त बौोद्ध-संसार गौरवान्वित था। नालन्दा की कीर्ति यहाँ तक 
चतुर्दिक फेल गई थी कि जो कोई अपने को इसका स्नातक बताता 
वह सवंत्र सम्मानास्पद समझता जाता था । 

हषवधेन स्वयं कइ प्रख्यात विद्वानों के संरक्षक थे। इस बात 
से भी हम जान सकते हैं कि साहित्य में उनकी कितनी अभिरुचि 
थी। उनकी सभा के मातण्ड 'वाणभट्ट! थे, जिन्होंने अपने संरक्षक 
की प्रशस्ति में हषचरित्र' नामक ग्रन्थ लिखा है | वाणभट्ट रचित 
और भी कई ग्रन्थ हैं--चण्डी शतक, कादम्बरी और पाबेती-परि- 
णुय | आश्रय की बात है कि कादम्बंरी तथा हषचरित्र दोनों 
कथाओं को वाणभट्ट अपूर्ण छोड़ गये । पश्चात्‌ वाणमंट्र के पुत्र 
भूषण भट्ट ने--जहाँ कादम्बरी के शोक का वन करना है, वहाँ 
से लेकर अन्त तक इस कथा की समाप्ति को। भाग्यवश भूषण 
भट्ट भी एक उद्धट विद्वान था, इसलिय उत्तराद्ध की शेली और 
भाषा पूर्वाद्ध ही के अनुरूप है। वस्तुतः अनुकरण इतना उत्तम है 
कि दोनों एक ही लेखक के लिखे मालूम होते है। 

हष के साहित्य दल का दूसरा रहस्य मयूर कबि था । तत्का- 
लीन साहित्य भण्डार में--सूयशतक, उसकी प्रधान कृति है | इस 
के पूव उसने “मयूरशतक” लिखा था। इन दोनों के क्रम सम्बन्ध 
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में एक जनोक्ति प्रसिद्ध है कि “मयूरशीतल” की रचना के पश्चात 
कवि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी, और जब उसने सूयशतक बनाया 
तब रोग शान्त हो गया | मयूर कवि हषे ही का सभासद्‌ था, 
इसकी पुष्टि “सारंगधर-पद्धति” तथा “सूक्तिमुक्तावली” के इस पद्म 
से भी होती हे--“अहो प्रभावों वाग्देव्या यन्‌ मातड्ग दिवाकर:, 
श्री हषस्याभवत्‌ सभ्य: समोवाणमयुरयो:” अर्थात्‌ श्री सरस्वती 
देवी की महिमा इतनी हे कि दिवाकर नाम का अछूत भी वाण 
ओर मयूर के समान श्री हप की सभा का सभासद हुआ | इस 
प्रसिद्ध छोक में “मातड़' दिवाकर” नाम के एक और कवि का 
उल्लेख है । खेद है कि इस विद्वान के सम्बन्ध में अभी तक कोई 
प्रकाश नहीं डाला गया, किन्तु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का 
इसीसे पता लग सकता है कि इसको हे द्वारा पर्याप्त सम्मान 
ओर आदर प्राप्त हुआ था । 

हुएनत्संग ने तो लिखा है कि और भी कई राजाओं से आव- 
श्यक सामग्री तथा सहायता मिलती रही । बड़गाँव में मौखेरियों 
की दो मुद्रा मिली हैं। मोखारी राजा पूर्णवर्मा के सम्बन्ध में 
हुएनत्संग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नालन्दा में बुछ की एक 
खड़ी ताम्र-प्रतिमा बनवाई थी। जिसकी ऊँचाई ८० फींट थी और 
जिसके रखने के लिये ६ मंजिल ऊँचे भवन की आवश्यकता थी । 
इसी प्रकार हृषबर्धन के अन्य मित्र राजाओं से सहायता 
मिलती थी। 
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(३) पालवंश 


हषवधन के बाद नालन्दा-महाबिहार का संरक्षण प्रधानत: 
पालवंशी राजाओं द्वारा होता रहा, पाल्नों के आधिपत्य का 
सूत्रपात आठवीं इंसवी सदी के आरम्भ से होता है । उस समय 
से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्हीं के संरक्षण में रहा । 
खुदाई में पालवंशियों की कई मुद्राय मिली हैं। देवपाल के शिल्ा- 
लेख से मालूम होता है कि उन्होंने वीरदेब को प्रधानाध्यक्ष बनाया 
था । पालवंश के प्रथम राजा “गोपाल” (प्रथम) ने (इ०सन ७३०- 
७६६) ओदंतपुर में एक बिहार की स्थापना की और धघमपाल ने 
(इ० सन्‌ ७६६-८०६) विक्रमशिला में एक दूसरे बिहार की स्थापना 
की । फिर भी नालन्दा महाबिहार को इन पालवंशी राजाओं से 
समुचित सहायता मिलती गई | इन राजाओं के ऐसे शिला लेख 
मिले हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये दिये इनके दानों का उल्लेख 
है | “अष्ट साहसखिरका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि इस वंश 
के अन्तिम राजा “गोविन्द्पाल” का नाम भी नालन्दा से सम्बद्ध 
है। अष्ट साहसिरका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि नालन्दा में 
गोविन्द्पाल के चौथे वर्ष (इ०.सन्‌ ११६५) में तेयार हुई थी। इस 
के थोड़े ही दिन बाद मुसलमानों के हाथ से इस विशाल-विद्यालय 
का ध्वंस हुआ । इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुज्जीवित करने 
की चेष्टा का उल्लेख है। पर वह चेष्टा विफल हुई । अन्त में 
कुछ तीर्थिकों ने आग लगा कर इसे जला डाला। ' 
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स्थान का नामकरण 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ से ही नालन्दा को देश 
के विद्यानुरागी राजा महाराजाओं से यह अपरिमित सहायता 
मिलती रही । सम्भव हे कि इसी कारण इस स्थानका नाम नालंदा” 
(अनन्तदान) पड़ गया हो | पर इस बात के सम्बन्ध में हुएनत्संग 
न बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हें--जन श्रुति यह थी कि संघाराम 
के दक्षिण में आम्रवाटिका के बीच एक तालाब था| उसके निवासी 
नाग का नाम नालन्दा था ओर उसी से इस स्थान क्रा यह नाम 
पड़ गया । किन्तु हुएनत्संग यह मत स्वीकार नहीं करता । प्राचीन 
काल में तथागत भगवान जब बोधिसत्व का जीवन व्यतीत कर 
रहे थे तब एक बार एक बड़े देश के राजा हुए, और इसी स्थान 
को अपनी राजधानी बनाई । करुणा से आद्र होकर वे निरन्तर यहाँ 
के जीवों के दुख दूर करने में तल्लीन रहते थे | इसकी स्मृति में वे 
अनन्त उदारता के अवतार'--अथवा न-अल-दा” (अप्रतिम- 
दानी) कहे जाने लगे, ओर स॑ घाराम का यह नामकरण उसी स्मृति 
की रक्षा के लिये हुआ । हुएनत्संग “जातक कथा” के आधार पर 
नालन्दा नाम की यही व्युत्पत्ति मानता है । किन्तु इत्सिंग उपयक्त 
जनश्रुति वाली ही बात को सच बताता है | हाल में पं० हीरानन्द 
शाक्षी ने एक और मनोरंजक सिद्धान्त पेश किया है-- 


» वे नालन्दा की व्युत्पत्ति नल” अथाोत कमल के फूलों से 
बतलाते हैं । कमल के फूल आज भी नालन्दा में प्रचुरता से पाये 
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जाते हैं। पर जो हो, हुएनत्संग के समय में नालन्दा का नाम दिग- 
दिगन्त में व्याप्त हो गया था । इसकी उज्ज्बल कीति कौमुदी विश्र- 
विस्तृत हो चल्ली थी । इसके यश सो रम से आक्ृष्ट होकर ही सुदृर 
देशों से दज़ाएों यात्री ओर विद्यार्थी यदाँ आत थे | उन दिनों गेल 
नथी। मार्ग में बीहड़-से-बीहड़ स्थल थे | डकुओं और वन्य- 
जन्तुओं का भय था। इत्सिंग और हुएनत्संग के विवरणों को 
पढ़ने से यह पता लगता है कि केसी-केसी कठिनाइयों को पार 
करके व यहाँ पहुँचे थे | बैसे दिनों में दारुण कष्टों और विष्नों का 
सामना करते हुए, विदेशियों के दल-के-दुल का यहाँ आना 'नालन्दा 
फी महत्ता का द्योतक है । उस महत्ता को सुरक्षित रखने का श्रेय 
चीनी यात्रियों को हे, जिनके यात्रा-विवरण हमारे इतिहास के रह्न 
हैं। हुएनत्संग, इत्सिंग, कि-इ, बुकंग आदि की यात्रा बृतान्तों में 
हमें नालन्दा की शिक्षा पद्धति आदि का बड़ा ही रोचक विवरण 
मिलता है । 
प्रवेशिका-परीक्षा और शिक्षा-पद्ध ति 

नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली कितनी उच्च-कोटि की थी, इसका 
कुछ अनुमान हम हुएनत्संग के दिये हुए द्वार परिडित से कर सकते 
हैं । हम कह चुके हैं कि विद्यालय के चारो' ओर, मध्यभाग्त के 
किसी राजा की "जो सम्भवतः हपव्धन ही थ” बनवाई हुई, एक 
ऊँची प्राचीर थी | उसमें कंवल्न एक ही द्वार था | उस द्वार पर 
एक प्रकाण्ड विद्वान द्वार पण्डित रहता था | बह उन नय विद्या- 
थियों की परीक्षा लेता था, जो विद्यालय में दाखिल होने के लिये 


बुद्ध और बौद्ध -धम २६८ 


सुद्रवर्ती देशों से आते थे | यही उन लोगों की प्रवेशिका-परीक्षा 
थी । जो द्वार परिडत के प्रश्नों का सन्‍तोषज्ञनक उत्तर न दे सकते 
थे उन्हें निराश होकर लौट जाना पढ़ता था | इस परीक्षा में सफल 
होने $ क्षिये प्राचीन और नवीन ग्रन्थों का मननशीलता पूवक 
अध्ययन कश्ना आवश्यक था। नवागत विद्याथियों' को कठिन 
शाब्नाथ द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी । यह परीक्षा 
इतनी कठिन थी कि इसमें ७ या ८ ग्रवेशार्थी असफल द्वोकर लौट 
जाते थे । 

विक्रमशिला में भी यही प्रणाली थी । वहाँ ६ द्वार थे । सब 
पर एक-एक द्वार परिडत थे | जो दो तीन सफल होते थे उनका 
भी सारा अभिमान विद्यालय के भीतर जाने पर चूर हो जाता था 
तारीफ़ तो यह कि द्वार परीक्षा की कठिनता होत हुए भी हुएनत्संग 
के समय में विद्यार्थियों की संख्या १०००० थी | 

लब्ध प्रतिष्ठ बोद्ध-भिन्षु उनके अध्यापक थे। शिक्षा पद्धति 
ठीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग की थी । छात्रों और अध्यापकों में 
बड़ा स्नेह था। छात्र बड़े गुरु भक्त थे। “तपसा ब्रह्मचूर्यण श्रद्धया” 
इन तीनों के सुभग संमिश्रण स छात्रों का जीवन दीप्रिमान था । 
बोद्ध-धम ग्रन्थों के अतिरिक्त बंद, हतुनिद्या, शब्दविग्या, तम्त्र, 
साँख्य तथा अन्य विविध विषय भी पढ़ाये जाते थे। सर्वाज्भणि 
शिक्षा के प्रभाव से, हुएनत्संग के समय में, एक सहस्र ऐस विद्वान 
थे जो दस बिषयों में निपुण थे | पाँच सी ऐसे थ ज्ञो ३० विषयों 
में पणिडत थे, और १० ऐसे थे, जो ४० विषयों में यारंगत थे । 
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तत्कालीन दुल्पति 'प्रधानाचाय शील भद्र' तो सभी विषयोंके पार- 
दर्शी थे | हण्नत्संग न यहां आकर इन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण किया 
था । पुनः इत्सिज्ञ के विवरण से पता चलता ई कि यहाँ शिक्षा के 
दो विभाग थ । प्राथमिक और उच्च । प्राथमिक शिक्षा में सब से 
पढले व्याकरण पढ़ना पड़ता था। उसके बाद क्रम स इतुविद्या, 
अभिधम कोप और जातकर का अध्ययन करना पड़ता था। इस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेन पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
ग्रहण करन के योग्य होते थे। तब उन्हें विद्वान अध्यापकों के साथ 
सम्भाव्य प्रश्नों पर शाख््राथ करके ज्ञानाजन करना पड़ता था। 
इस तरह जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब वे राजसभा 
में जाते थे; वहाँ अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
पद पर नियुक्त होते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे। प्रखर 
प्रतिभा वात्र विद्वानों की स्म्ृति-रक्षा के लिये उनका नाम प्रमुख 
एवं उच्च द्वारों पर धबत् वर्णों में अद्लित कर दिया जाता था। 
परन्तु जिन लोगों की प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती 
थी, थे और काम न करके अपने अध्ययन का क्रम पूवंत्रत रखते 
थे। उन्हें बदों और शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ता था। 
गुरु और शिष्य का सम्बन्ध आदश था। परस्पर वातालाप में 
गुरुओं स शिष्यों को निरन्तर अमूल्य डपदेश मिला करते थे । 
£एनत्संग न लिखा है कि सारा दिन ज्ञान-चर्चा और वाद-विवाद 
तथा गृढ प्रश्नों के समाधान में बीतता था । 


बुद्ध और बोद्ध-धम ३०० 


नियमानुशासन 

विद्यातय का नियमानुशासन भी प्रशंसनीय था | सब लोगों 
को संघ के उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता था, जिन्हें 
म्वयं भगवान बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदभाव का नाम न था। 
राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान--सब पर 
नियम समान भाव मे लागू थे । 

जो लोग जितन अधिक वष के शिष्य होते थे, उनका पद्‌ 
उतना ही उच्च गिना जाता था | अथांत विद्या के अनुसार उनका 
पद होता था । 

संघ के सभी निव्रासियों को सब कास ठीक समय पर करना 
पड़ता था । पूजा-पाठ, भोजन-शयन सबके लिये समय नियत था। 
समय ज्ञान के लिय जल-घड़ी का प्रबन्ध था। उसी के अनुसार 
सूचना दन के लिये घण्टा बजाया जाता था। घण्टा बजाने के 
लिये लड़के और “कमंदान” ( विशेष कमचारी ) नियुक्त थे। 
इत्लिंग ने जल-घड़ी और घण्टे का बड़ा रोचक वर्णन किया है । 
यदि कोइ अनियत समय पर कोई काम करते पाया जाता था तो 
निथमानुसार दण्ड का भागी होता था | हुएनत्संग ,लिखता है-- 
“इस संघाराम के नियम जेस कठोर हैं वैसे ही साधु लोग भी 
उनका पालन करने में तत्पर हैं, और सम्पूर्ण भारतबष भक्ति के 
साथ इन लोगों का अनुसरगा करता है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों 
को इन नियमों के अतिरिक्त विनय ओर शिष्टता के नियमों का भी 
पान्नन करना पड़ता था । व्यसन का तो उनमें नाम भी न था। 
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उनका चरित्र शुद्ध ओर शक््कशशन्तंकर्कासय था । छात्रावास की 
कोठरियों में उनके सोन के लिय जो पत्थर के मंच बने हुए हैं वे 
इस ढग के हैं कि उन पर शायद ही कोई सुख की नींद सो सके ? 
निश्चय ही वे जान-बूककर ऐस बनाये गये थे। उनसे यह स्पष्ट 
विदित होता हे कि वहाँ विद्यार्थी जीवन में श्वान-निद्रा' के आदशे 
का किस प्रकार पालनन किया जाता था | संघाराम की एक-एक 
काठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहन का प्रबन्ध था | उसीमें उनकी 
चीज़ें रखन तथा सोने की भी व्यवस्था थी । विद्यालय में ऐसे सो 
मंच बन हुए थे, जिन पर गुरू बेंठकर शिष्यों को,शिक्षा देते थे । 
बाद-विबाद के लिय बढ़े-बड़ कमरे बने हुए थे, जिनमें दो दृज़ार 
भिन्नु एक साथ बेंठ सकते थ | ज्योतिर्विद्या की पढ़ाई के लिये ऊँचे- 
ऊंय मानमंदिर बन हुए थे । 


विद्यालय के आय-व्यय आदि का प्रबंध 


बह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी। बिना किसी तरह के ख्नरच के 
दी विद्यार्थियों की देनिक आवश्यकतायें पूरी हो जाती थीं। हुएन- 
त्संग न लिखा है कि देश के तत्कालीन राजा ने एकसों गाँवों का 
कर विद्यालय के लिये अलग कर दिया था | यह राजा सम्भवतः 
“हें? ही होगा। हु के सम्बन्ध में हुएनत्संग न लिखा है-- 
“जब हष ने संघाराम में बुद्ध-प्रतिमा बनवान का निश्चय किया, तब 
उन्होंने कहा, में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये प्रति दिन संघ 
के चालीस भिक्तुकों को भोजन कराऊंगा। इसके अतिरिक्त वक्त 


_बुदइ और बौद्ध धर्म ३०२ 


गाँवों के २०० ग्रहस्थ भी कईसौ मन चावल और कईसौ मन दूध 
तथा मक्खन प्रति दिन दान करते थे । 

विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के अन्न, वस्त्र, शय्या और 
ओषधि का समुचित प्रबन्ध था। हुएनत्संग जब तक नालन्दा में 
रहा, तब तक उसे १२० जंबीर, २० सुपारी, आधा छुटाँक कपूर 
ओर लगभग ३॥ छूटाँक महाशील चावल मिलता रहा | इसके 
अतिरिक्त उस प्रति मांस लगभग ३-४ छुटाँक तेल यथेष्ट मक्खन 
ओर अन्य आवश्यक बस्तुयें भी मिलती थीं। इत्सिग के समय में 
विद्यालय के अधिकार में २०० गाँव आ चुके थे । मालूम होता है 
हुएनत्संग के बाद और इत्सिग के समय तक सौ और गाँवों का 
कर विद्यालय के स्नच के लिये मिल चुका था | य गाँव राजाओं 
की कई पीढ़ियों के दान के फल थे। आगथ चलकर पालवंशी 
राजाओं के समय में भी इस तरह की सहायता और दान की 
प्रणाली जारी रही | श्री हीरानन्द शाख््री को नालन्दा में श्री देव- 
पाल देव का एक ताम्रपत्र मिला था। उसमें देवपाल द्वारा महा- 
बिहार के संचालन के एक ओर चतुर्दिक से आये हुए भिक्षुकों के 
सेबा-सत्कार तथा धम्म-अन्थों के लिखने के लिये “राजग्रृह” और 
“गया” जिल्ल के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है । इसी प्रकार 
अन्त तक एक के बाद दूसरे राजा से सहायता मिलती गई। इसी- 
लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीवन की आवश्यकताओं की चिन्ता से 
मुक्त होकर, निःशुल्क शिक्षा पाते हुए निरन्तर ज्ञानाजन में दत्त- 
चिक्त रहते थे । 
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पुस्तकालय 


विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था। इसके लिये 
यहां के “घधम्मगंज” नामक स्थान में तीन भव्य भवन बने हुए थे, 
रज्नसागर, रल्नद्धि और रत्लरंजक । इनमें रत्नद्धि नी खण्ड का 
था। इन खण्डों में अ्रसंख्य पुस्तकें सजी रहती थीं | पुस्तकालय 
में बोद्ध-धम ग्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक भिन्लु 
नियुक्त थे | दूर-दूर देशों के विद्वान भी आकर यहां के ग्न्थों की 
प्रतिलिपि ले जाया करते थे | हुएनत्संग यहां दो बप रह कर ६४७ 
प्रन्थों की प्रतिलिपि तेयार करके अपने साथ ले गया था । इत्सिंग 
भी अपने साथ कोई ४०० पुस्तकों की प्रतिलिपि ले गया । नालन्दा 
के हस्तलिपिकार अपनी तेयार की हुईं हस्तलिपि में अपन नाम के 
साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उल्लेख कर देते 
थे। यही कारण है कि नालन्दा की जो हस्त-लिखित पुरतके आज 
कल यत्र-तत्र मिल जाती हैं, उनके समय का बोध सुगमता से हो 
जाता हैं । ऐस मिल जाने वाले ग्रन्थों में कितन ही पाल-कालीन 
होते हैं । इससे मालूम होता है कि उस समय बहुत से ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियाँ तेयार की गई थीं | नालन्दा के कई हस्त-लिखित ग्रंथ 
आज केम्ब्रिज और लनन्‍्दन के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं । 


महाविद्यालय के कुछ प्रसिद्ध विद्वान 


नालन्दा-महाॉबिहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। 
इसीलिये यहाँ से एक-से-एक दिग्गज चिद्वान निकलते थे, जो केबल 
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विदेश में हो नहीं सुदूर विदेशों में भी जाकर आन का प्रचार करत 
थे। हुएनत्संग ने कुछ उद्धट पंडितों का नामोल्लेख किया है | लिखा 
है कि प्रत्येक विद्वान न कोइ दस-दस पुस्तकें और टीकायें बनाई 
थीं, जो चारों ओर देश में प्रचलित हुईं ओर अब तक प्रसिद्ध हैं । 

अपनी विद्धत्ता से ज्ञानहीन संसारी मनुष्यों को प्रबुद्ध करन 
वाले धर्मपाल और चन्द्रपाल अपने श्रेष्ठ उपदेश की धारा दूर तक 
प्रवाहित करन वाले गुणमति, और स्थिरमति, सुस्पष्ट युक्तियों बाल 
प्रभामित्र, विशुद्ध बाग्मी जिनमित्र,आदश चरित्रवान्‌ और बुद्धिमान 
ज्ञानचन्द्र, शीघ्रबुद्ध तथा शीजञभद्र महाबिहार के शिक्षकों में मान्य 
प्रधान थे। इनमें जिनमित्र “भूलसवास्तिवादर्ननकाय” के प्रणेता 
थे। हुएनत्संग के समय में शोलभद्र द्वी विद्यालय के प्रधानाचाय 
थे। वे बंगाल के राजकुमार थे, पर संसार स विगर्क्क हो, धर्म और 
विद्या की उपासना में लग गये थे | सभी सूत्रों ओर शास्त्रों पर 
उनका अखण्ड अधिकार था । हुएनत्संग उन्हीं का शिष्य रहा ! 
इत्सिंग ने उनके अतिरिक्त नागाजन, देब, अश्वघोष, वसुबन्धु, 
द्डिनाग, कमलशील, रत्नसिंह प्रभति अन्य कई विद्वानों का 
उल्लेख किया है | नवीं इस्वी सदी के प्रारम्भ में नालन्दा के त्रिद्वान 
“शान्तिर क्षित, भोट देश (तिब्बत) के राजा द्वारा निमंत्रित होकर 
वहाँ गये थे । उन्हीं के द्वारा वहाँ के आधुनिक “'लामा” मत का 
बीज-बपन हुआ । उन्हें वहाँ '“आचायबोधिसत्व” की उपाधि मिलती 
थी । उनके बाद नालन्दा से “कमलशील?” निमन्त्रित होकर वहाँ 
गये और अभिधमे-शाखा के अध्यक्ष बनाये गये । हमें पालों के 
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समयहके कुछ ऐसे ही बिद्वानों का भी पता लगता है। यथा--वीर- 
देव, जिन्हें, देवषाल ने नालन्दा का प्रधानाचार्य बनाया था। पूर्वोक्त 
हिलसा नामक <स्थान में देवपाल का एक शिलालेख मिला है, 
जिसमें मंजुश्रीदेव नामक एक अन्य विद्वान का भी उल्लेख है । 
नयपाल ( १०१४ ३० ) के समय में नालन्दा महाबिहार के प्रधा- 
नाचाय “दोपंकर श्रीकज्ञान” थे, जिन्हें भोट के राजा की प्राथना के 
अनुसार वहाँ जाना पड़ा था । नालन्दा के और भी कई परिडतों 
ने घाहर जाकर ज्ञान का आलोक फेलाया था। इनका बणन करते 
हुए इत्सिंग ने लिखा है कि ये सभी समान रू से प्रसिद्ध थे । 
धार्मिक आदर्श और महाबिहार के विशिष्ट मन्दिर 
आवास भवन आदि 

नालन्दा महाबिहार का धार्मिक आदश बोद्ध-धभ का महायान 
सम्प्रदाय था । यहाँ सर्वास्तिवाद की प्रधानता थी । हुएनत्संग के 
समय में यह विद्यालय तान्त्रिक मत का केन्द्र हो रहा था। नालन्दा 
महाबिहार की यह बहुत बड़ी खूबी दे कि यद्यपि वह सवंतोभावेन 
बौद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक असहिष्णुता षहाँ लेशमात्र 
न थी । वहाँ बोद्ध-मूर्तियों के साथ शिव-पाबेती आदि हिन्दू देव- 
देबियों का पाया जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है| पाठकों को 
यह जानने की .उत्सुकता होगी कि इतने अधिक पण्डितों और 
विद्यार्थियों के रहने का क्या प्रबन्ध था। अध्यापकों ओर छात्रों के 
रहने के लिये वहाँ एक-से-एक विस्तृत, विशाल और दशनीय भवन 
बने हुए थे। 
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ऊपर कहा जा चुका द्दे कि नालन्दा में किस प्रकार एक के 
बाद दूसरे राजा संधारामों का निर्माण कराते रहते थे। हुएनत्संग 
ने यहाँ के संघारामों और कुछ बिद्दारों का बरणन किया है । यहाँ 
का एक बिटद्दार तो तीन सो फ़रीट ऊँचा था, यह बहुत विशाल्न था। 
हुएनत्संग लिखता है--“इसकी सुन्दरता, विस्तार और इसके 
भीतर बुद्धदेव की मूर्ति आदि सब बातें ठीक वैसी ही हैं, जेस 
बोधिवृत्ष के नीचे वाले बिहार में हैं । 

बुद्धभद्र का निवास-भवन, जिसमें हुंएनत्संग .ठहूरा था, चार 
खण्ड का था। इन विशाल एवं मनोहर मन्दिरों की प्रशंसा में 
हुएनत्संग के जीवनी-लेखक हुई-ली ने लिखा हे--“समलंकृत 
शिखर तथा सुषमापूर्ण अट्टालिकार्यें उत्तुंग गिर-शज्लों की तरह 
पररपर सम्मिलित हैं?। बेधशालायें प्रात:कालीन बाष्प में लुप्त-सी 
जान पड़ती हैं और ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊँचे जान पड़ते 
हैं । खिड़कियों से यह देखा जा सकता है कि हवा और मेघ किस 
प्रकार नये आकारों की रृष्टि करते हैं| गगनचुंबी वलभियों के 
ऊपर सूये-चन्द्र ग्रहण का स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकता है । 
गहरे और निमल जलाशय लाल और नीले कमलों को बड़ी 
सुन्दरता से धारण किये हुए हैं | बीच-बीच में उन पर बिस्तीण 
अमराइयों की बड़ी सुन्दर छाया पड़ती है | बाहर के सभी चेत्य, 
जिनमें भिक्ुकों के आवास हैं, चार खण्ड के हैं । सीढ़ियों के सर्पा- 
कार भुकाव, छतों के सुसज्जित छोर, खम्भों की नफ़ीस नक्काशी, 
वेदिकाओं ( २४४|0४5 ) की मनोहर पंक्तियाँ, खपरेल छतों के 
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ऊपर हज़ारों रंगों में प्रतिविम्बित प्रकाश--ये सब मिलकर एक 
इृश्य की श्रीवृद्धि करते हैं। 
वस्तु तथा मूर्ति-कला 

नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुछ कहे 
बिना यह विवरण अधूरा रह जायगा | यहाँ के भवनों की छेकन 
([,8ए०७८, 79!97) में इतना सौष्ठच है कि आज खोदकर निकाले 
गये भग्मावशेषों की दशा में भी उन्हें देखकर हृदय आनन्दित हो 
उठता है और उनके बनी हुईं दशा का चित्र आप-ही-आप आँखों 
के आगे खिंच जाता है। एक के बाद एक भवन यहाँ के स्थापति 
इस खूबी से बनाये गये हैं, मानो सारे विद्यापीठ का नक्शा उन्होंने 
पहले ही से सोच रक्खा हो । कोई भी इमारत ऐसी नहीं है, जो 
बेजोड़, बेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । जिस भवन-मालिका 
के निर्माण में, एक सहस््र वष का लम्बा समय लगा हो, वहाँ ऐसे 
सोष्ठव का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क का काम 
है | नालन्दा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के 
विद्वानों का मत था कि इमारतों में कमानियों, डाटों ( 87८0०5 ) 
का प्रयोग भारत ने अरब से सीखा है, पहले से भारतीय वास्तु 
शिल्पी कमानी के सिद्धान्त से अनभिज्ञ थे। किन्तु नालन्दा के 
उद्घाटित होने पर यह अनुमान निमल सिद्ध हुआ | 

आज जो चार प्रकार की कमानियाँ--अथोत्‌ गोल, कुबड़ी, 
नोकदार और समथल--भवनों के निर्माण में व्यवह्नत होती हैं, 
ज> चारों ही के नमूने यहाँ की इमारतों में मिले हैं। यहाँ की इमा- 
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रतों की पुष्ठ और सुडील इंट ऐसी सुघड़ता से चिनी गइ हैं कि 
कहीं-कहीं तो उनकी दरज तक नहीं मालूम होती । नालन्दा के 
छात्रावास और कमरे आदि देखने से सचमुच ही आजकल के 
प्रसिद्ध विद्यालय भी फीके से लगते हैं। कहीं-कहीं मंचादि की 
भित्तियों पर ऐसी सुन्दर चित्र मूर्तिकारी है कि देखते ही बनता हे। 
कहीं बुद्ध के जातक के कथाओं की बातें अंकित हैं, कहीं शिव 
ओर पावेती की प्रतिकृति, कहीं बाजा बजाती हुई किन्नारियाँ, कहीं 
गजलक्ञष, कहीं अग्नि, कहीं कुबेर, कहीं संकटाकृत आदि | एक 
बृहतस्तूप के भूमिस्पश मुद्रा में बुद्धगेव की एक भव्य विशाल मूर्ति 
है । बह आकार में शायद बोद्ध-गया की मूर्ति के लगभग होगी । 
यहाँ के लोग उसे आजकल बडुक भैरव की मूर्ति समभते हैं और 
उसकी पूजा करते हैं | यहाँ इमारतों पर जो कतिपय बुद्ध-मूर्तियाँ 
मसाले की बनी हैं | वे इतनी भावपूर्ण हैं कि उनका शब्द-चित्रण 
असम्भव-सा है । बुद्ध के प्रशान्‍्त भव्य मुख-मण्डल पर दया, 
करुणा ओर दिव्य सौन्दय की जो अभिव्यक्ति शिल्पी ने की हैं, 
उनके विमल ओर ध्यानस्थ नेत्रों से जो आभा, आद्रेता, गम्भीरता, 
एकाग्रता एवं विश्व-वेदना उसने टपकाई है, उसके दशन करके 
किसका हृदय पविन्न एवं निष्पंक न हो जायगा। यहाँ की प्रस्तर 
मूर्तियाँ भी ऐसी सुन्दर हैं। और छोटो-छोटी धातु-प्रतिमाओं में तो 
पावन लोकोत्तर भावों की व्यंजना में तो कलाबवन्तों ने कमाल कर 
दिया है| अंगप्रमाण ( एनाटोमी ) की जो पाश्चात्य परिभाषा हे, 
उसका चाहे इन मूर्तियों में अभाव हो, किन्तु भाव और कल्पना 
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के निदशन में “तो ये अद्वितीय हैं, अर्थात्‌ कला का वास्तविक 
डहेश्य--'हृदय में लोकोत्तर आनन्द का उदबोधन” इनके द्वारा 
पूणतः सिद्ध होता है । 
कूप ओर जलाशय 

हुएनत्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वणन किया है। 
खुदाई में भी एक अठमहला सुन्दर कुआँ मिला है | इस कुएँ को 
देखकर हम इसका जल पीने का लोभ सँवरण न कर सके। वास्तव 
में जल सुस्वादु और निमल है । कई प्राचीन जलाशय अब भी 
यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं । एक तालाब तो ऐसा है, जिसमें स्नान 
करने से लोगों का ऐसा द्वी विश्वास है कि कुष्ठ-रोग दूर द्वो जात 
है । कम-से-कम एक ऐसे सज्जन को तो हम स्वयं जानते हैं, जिन 
का बढ़ा हुआ कुछ्ठ-रोग केवल इस तालाब में नित्य स्नान करने से 
छूट गया | शरदू-ऋतु में ये जलाशय विकसित कमलों से विभूषित 
होकर अत्यन्त मनोहर देख पड़ते हैं। 

प्रहार ओर संहार 

नालन्दा के संघारामों को देखने से जान पड़ता है कि डन पर 
हृदयहीन शत्रुओं के अनेक प्रहार हुए थे | कुछ मन्दिर और 
आवास प्राचीन भप्मावशेषों के ऊपर बने मालूम होते हैं। नालन्द्‌ 
महाबिहार पर प्रथम आघात सम्भवतः बालादित्य (नरसिंह गुप्त) 
के शत्रु “मिहिरकुल” का हुआ होगा । बालादित्य-राज ने इमारतों 
की फिर मरम्मत करा दी होगी । दूसरा प्रहार 'शशांक” का हुआ 
होगा । इस बार मरम्मत दृषब्धेन ने कराई होगी। 
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संघारामों के चारों ओर ऊँची चहारदीवारी बनाने का उद्देश्य 
सम्भवतः उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना ही होगा । 
जो हो, नालन्दा पर अन्तिम घोर प्रहार मुसलमानों का हुआ । 
प्रहार क्या संहार ही हुआ। मुसलमान इतिहासकार 'मिनाज! के 
अनुसार मगध पर मुसलमानों की चढ़ाई का समय १६६६ ई० 
हे । उसी समय इधर के तीनों विद्यालयों नालन्दा, विक्रमशिला 
ओर ओंदतपुर का विध्वंस हुआ। तारानाथ से मालूम होता है कि 
मगध की पहली चढ़ाई में मुसलमानों को निराश होकर भाग जाना 
पड़ा था, पर दूसरी चढ़ाई में मुहम्मद बखितियार अचानक बड़ी 
चढ़ाई के साथ टूट पड़ा । उसके आक्रमण का पता किसी को न 
था| उस समय मगध के राजा गोविन्दपाल थे । व बहुत बूढ़े हो 
गये थे । लड़ाई में वे वीर गति को प्राप्त हुए । फिर तो खूब लुट- 
पाट मची | उसी समय नालन्दा महाबिहार का विनाश हुआ। 
बहुत-से भिक्तु मार डाल गये । कुछ विदेशों में भाग गये | अन्ध- 
तान्त्रिक मत के दुष्प्रभाव से, धम-भ्रान्तियों से, व्यभिचार आदि 
से बोद्ध-धम उस समय भीतर-ही-भीतर जजर हो उठा था। उसकी 
बह पुरानी शक्ति जीण-शीणे हो चुकी थी । इसके अतिरिक्त देश- 
भर में उस समय उत्पात और अनाचार व्याप्त था | अत़एब देश 
की तत्कालीन स्थिति का अनुसरण करते हुए नालन्दा भी अध:ः- 
पतित हुआ । उसके बाद तिब्बती प्रमाण के अनुसार नालन्दा को 
पुनर्जीबित करने का प्रयत्न किया गया । “मुद्रितभद्र” नामक एक 
भिछुक ने वहाँ के चेत्यों और मन्दिरों की मरम्मत कराई होगी । 
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किसी राजा के मन्त्री “कुकटसिद्धि” ने एक और मन्दिर का 
नर्माण किया । एक समय जब उसमें धर्मोपदेश* हो रहा था, दो 
दरिद्र तीथक वहाँ आ पहुँचे । कुछ दुष्ट चंचल भिक्तुकों ने उन पर 
अशुद्ध जल फेंककर उनकां अपमान किया । इससे व क्रद्ध हो 
गये । तदुपरान्त बारह वर्ष तक सूर्य की उपासना करके उन्होंने 
एक यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया और महाबिहार के मन्दिरों 
आदि पर यज्ञादि के धधकते हुए चेले ओर अंगारे फेंककर उन्हें 
भरम कर डाला | खुदाई में ज्ञो मन्दिर आदि निकल रहे हैं, उनमें 
जलाये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है । बालादित्य के शित्ना- 
लेख से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती हे । उस शिलालेख 
में अभ्रिदाह के बाद एक मन्द्रि के मरम्मत किये जाने का उल्लेख 
है। नालन्दा में प्राप्त जले हुए चावल के कण भी इस बात की 
स्पष्ट सूचना देते हैं । सम्भव है कि चावल के इन करों में हुएन- 
त्संग द्वारा प्रशंसित उस “महाशील” चावल के कण भी हों, जो 
उसे अन्यान्य वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था । उस चावल 
के कण भी पुष्ठट होते थे । 

भात तो बहुत ही सुगन्धित और चमकीला होता था | बह 
चावल केवल मगध में ही होता था और राजा-महाराजाशओओं तथा 
धार्मिक महात्माओं को ही मिज्ञता था | इसी लिये उसका नाम 
“महाशील” पड़ा था | 

उपसंहार 


नालन्दा-महाबिहार के उदय और अस्त की कहानी संक्षेप में 
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हम सुना चुके | यह एक आदश विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के 
सभी उच्च आदशे उसमें वतमान थे । कोलाहइलपूर्ण संसार से 
दूर निमेल जलाशयों और सुविस्तृत आम्रकाननों से सुशोभित 
शान्त एवं सात्विक तपोवन में, इसकी स्थापना हुईं थी। तपोबन 
ओर तपोमय जीवन, यही इसकी महत्ता का रहस्य था। इसके 
भव्य भवनों, मनोहर मन्दिरों और सुचारु चेत्यादिकों के देखने 

ओर इसके विश्वव्यापी पवित्र प्रभाव का चिन्तन करने से हृदय में 
अनेक कोमल ओर किशोर भावनायें जाग उठती हैं । कई सौ वर्षों 
का इतिहास आँखों के सामने नाच उठता है। 

आगरे के प्रसिद्ध (ताजमहल! पर अनेक कबियों ने अनूठी 
उक्तियाँ कह्दी हैं । पर नालन्दा के भम्न, किन्तु दिव्य बिहारों और 
संघारामों पर उनका हृदय नहीं पसीजा । नालन्दा अनेक तपस्वी 
महात्माओं के यश-सोरभ से सुरभित है। इसमें हत्तंत्री मंक्रत करने 
की पर्याप्त सामग्री है।इस तीथ-भूमि का प्रत्येक रेशु-क्रम भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का दपण है । इसके दशन से ऐसा भासित 
होता है, मानो प्राचीन भप्न-मन्दिरों से बौद्ध-भिक्ुकों की पवित्र 
आत्मायें संसार के कल्याण के निमित्त दिव्य ज्ञान का आलोक 
लिये हुए निकल रही हैं। यहाँ का सारा वायु-मण्डल इस पवित्र 
मन्त्र से गूंजता हुआ-सा प्रतीत होता है-- 

“धर्म शरणं गच्छामिं, बुद्ध शरणं गच्छामि, रंबं शरणां 
गच्छामि” । 


५१७५ 
बोद्ध-धम का अस्त 


बोद्ध-चम के लोप की कथा एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। यह 
धात समभ में नहीं आती कि जो बोद्ध-चर्म ४०० वर्षों के अन्दर 
लगभग सारे एशिया के अन्दर फेक गया, वह एकाए्क कैसे लोप 
हो गय: । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो हमें मालूम होगा कि 
बोद्ध-धम का लोप नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदत्त गया । यह 
तो हमको मानना ही पड़ेगा कि जिस समय बोद्ध-धस लगभग 
समस्त एशिया में फेल गया था, उस समय भी हिन्दु-घर्म नष्ट नहीं 
हुआ था। जहाँ-जहाँ बौद्धों के मठ-मृति आदि थ, वहाँ हिन्दुओं 
के भी देवी-देवताओं की पूजा और मन्दिर निर्माण हो रहे थे । 
पुष्पमित्र का अश्वमेध यज्ञ, वेशेषिकों के यज्ञ और उस समय के 
बने हुए मन्दिर-स्तुप आदि इसक ज्वल्लन्त प्रमाण हैं । 

बुद्ध ने जिस समय अहिंसा धर्म चलाया, उस समय हिन्दुओं 
का धर्म बहुत पतित हो गया था | यज्ञ का बड़ा भारी ज़ोर था । 
यज्ञ को ही वह सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे । वास्तविक धरम से बह 
विमुख थे । सवंसाधारण ब्राह्मण और क्षत्रियों के अत्याचारों से 
लोग पीड़ित थे | छोटी जातियाँ बिल्कुल कुचली हुई थीं। उनके 
साथ बड़ा ब्रा व्यवहार किया जाता था । 

ऐसी अवस्था में बुद्ध नेजो एकाएक अहिंसा की आवाज 


बुद्ध और बौद्ध -धर्म ३१५७ 


उठाई तो एकदम सब के मन मोहित कर लिये। जब उसने छोटी- 
से-छोटी जाति के लोगों को अपने धम में बड़े-से-बड़े पद दिये तो 
लाखों उसके अनुयायी हो गये । दूसरे बुद्ध न भारतीयों तक ही 
अपने धर्म को सीमित नहीं रक्खा । 

लुद्ध ने उपदेश दिया कि यज्ञ|करना, अग्नि में घी होमना और 
पशुओं को जलाना, यह कोई अच्छा धम नहीं है।इसकी अपेक्षा 
तो यह अच्छा है कि अपनी घुरी भावनाओं को दमन करो; क्रोध, 
मान, माया, लोभ, ठ्रेष आदि को त्यागो और ज्ञान रूपी अम्मि में 
अपने कर्मों को जेलाओ | बुद्ध का यह सरल धम लोगों को भा 
गया ओर ढेर-के-ढेर नर-नारी भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ होकर बोद्ध- 
मत का जो निर्वाण का मार्ग था, उसका अनुसरण करने लगे। 
परन्तु सब लोग सन्यासी नहीं बन सकते ये, इसलिये बुद्ध ने 
ग्ृहस्थों के लिये भी एक ऐसा मार्ग बताया कि जो बिल्कुल सरल 
था। बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 

जब मह।यान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई तो बुद्ध और बुद्धत्व दोनों 
का समान मान होने लगा! महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार 
गृहस्थावस्था में रहकर भी मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 

ब॒द्ध ने अपनी साधारण भाषा में ही उपदेश दिया था और 
ग्रन्थ भी अपनी साधारण भाषा में बनाये थे। महायान-सम्प्रदाय 
के ग्रन्थ संस्कृत भाषा में थे, अतः वह ब्राद्यण विद्वानों के हाथ 
में चला गया ओर धीरे-धीरे पौराणिक धमम में मिल गया | गुप्तवंश 
के राजाओं के राज्य-काल में बौद्ध-धम हिन्दू-धर्म में बहुत कुछ मिल 


३१५४ बौद्ध-ध् का अ्रस्त 


गया। ये राजा हिन्दू-धरम के अनुयायी थे और ब्राह्मणों की राय से 
सब काम करते थे। इन्होंने दो बड़े भारी यज्ञ भी किये,इससे बौद्ों 
को बड़ा नुक्सान पहुँचा, परन्तु इन राजाओं का बोद्ध-घम के 
प्रति ऐसा कठिन व्यवहार नहीं था। जब फ्राहियान यहाँ जाया तो 
यहाँ सैकड़ों संघाराम ओर स्तूप थे, जहाँ हज़ारों बौद्ध-भिक्षु रहते 
थे। फ्राहियान के समय गान्धार देश में जो हीनयान-सम्प्रदाय था, 
बड़ी गिरी अवस्था में था। इसके बाद ७वीं शताव्दि के मुसक्षमानी 
आक्रमण न भी बौद्ध-धम को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । 

अच इस बात पर प्रकाश डालना है कि बौद्ध-थर्म का सबनाश 
कैसे हुआ? ब॒द्ध न अपन उपदेश सवसाधारण की भाषा में बनाये 
थे । अशोक ने भी अपने शिलालेख सवसाधारण भाषा में लिखाये 
थे | लेकिन महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्ध संरकृत भाषा में लिखे 
गये थे ओर अपन शिलालेख भी संस्कृत भाषा में ही लिखाये। 
गुप्त बंश के राजाओं के भी शिलालेख संस्कृत भाषा में ही मिलते 
हैं । इस संस्कृत भाषा ने ही बौद्ध-धर्म का नाश किया है। 

आज जितने भी शिलालेख बुद्ध के समय से लेकर कनिष्क के 
समय तक के मिलते हैं। उनमें ब्राह्मणों के यज्ञ और देवी-देवताओं 
का उल्लेख मिलता है| लेकिन पाँचवीं शताब्दि के जो शिलालेख 
मिलते हैं, उनमें इनका कोई वणन नहीं है । 

बाद्ध-धर्म हिन्दू-धर्म में मिल गया। वतमान पौराणिक धरम ही 
बौद्ध-धर्म का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसे वैष्णव धर्म कहते हैं: 


लेखक की अनन्‍्य॑ पुस्तकें- 


१-हिन्दुराष्ट्र का नव-निमोण--हिन्दूधमे के पुरान खण्डहर 
को साहस पूर्वक विध्वंस करके नया राष्ट्र केसे खड़ा किया जा 
सकता है, इस पर अनोखे विचार इस पुस्तक में हैं । मूल्य, ३) 

२-व्यमिचार--जिसने पहले छपकर हिन्दी संसार में तह- 
लका मचा दिया'था और जो गत १० वबष से अप्राप्य था, हमन 
अधिक-सं-अधिक जोखिम उठाकर प्रकाशित की है । मूल्य ३) 

३-प्राण दण्ड---इस विषय पर हिन्दी में यह एक ही पुस्तक 
है । मुल्य १॥) 

४--धर्म के नाम पर--भ्रूठ, बेइमानी, दग्ाबाज़ी, हत्या, 
व्यभिचार आदि बुराइयाँ केस धड़ल्ल से धम के नाम पर की जाती 
हैं, इसका रोमाँचकारी हाल इस पुस्तक में पढ़िय । चौथा संस्करण 
छपकर आँधी की भाँति बिक रही है । मूल्य १) 


४--आदशे बालक-यह पुस्तक आपके बच्चों के लिये 
अआत्मिक भोजन का काम देगी । तुरन्त एक प्रति मंगा लीजिये। 
१४० प्रष्ठ, बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई मूल्य केवल ॥) 
प्रकाशक-- 
हिन्दी-साहित्य-मणडल, 
चांदनी चौक, देहली । 


